श्रीमते रामानुजाय नपं; - ..., 
श्रीरामानन्दीय वेष्णवॉको हितोपदेश । 
ऑस्ल्लड न प+ 

श्रीरामानन्दीय चेष्णवों 

आज तुम्हारे सामने एक विकट प्रश्न उपस्थित हुआ 
है, पुम लोग कुछ सावधान और निष्पक्षप]त्त हो कर 
अपने हितंका' निर्धारण करों । तुम्हारे सामने तुम्हारे 
अहित चाहनेवाले नाना प्रकारकी भ्रामक प्रढ़ोमन. साम- 
प्रिया छा-छा कर उपस्थित कर रहें है, उन भ्रामक 
वएजालों मे पड कर अनयकारी सिद्धान्त पर आहद नहीं 
हो जाना | 

आज़ तुम्हारे सामने यह प्रश्न उपत्वित है क्रि चिर- 
काल से तुम जिनको आचाये मानते चछे आ रहे हा, 
जिन को तुम्हारे पूवेजों ने गुरु माना है, उन ही 
श्रीरामानुज स्त्रामीजी प्रशृति सत्सम्प्रदाय के आचार्यो का 
परित्थाग किया जाय या नहीं ? इस बात को तुम समझे 
पहले विचार छो कि आज तुम उन झदाचार्यो का परि- 
त्याग कर मी दी तो उन को कोई हानि नही है। यह 
कुछ व्यवित्गत छुद्र विषय नहीं है। यह है सम्प्रदाय 
मे सम्बन्ध रखनेवार। प्रदन, और यह है परछोक से 
मम्बस्ध रखनेवाला प्रश्न | याद रहे, तुम भ्रीरामानुज 
स्वामीजीका सम्पन्व छोडने के पदचात्‌ फिसी सम्प्रदाय 
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कै नही रहोगे। यह कुछ ठड्ेधाजी की थेते नहीं है, 
खेलतमाशे की बाव नहीं है |” वह” जो आशामोदक 
दिखाया जा रहा है कि श्रीरामानन्द ही श्रीसम्प्रदाय के 
प्रवतेक हैं, श्रीरामानुज स्वामीजी नहीं; शोचो, यह दुलीछ 
कितनी देर टिक सकेगा ! श्रीरामानुज सम्प्रदाय” कुछ 
श्रीरामानन्दीयों के भरोसे ही रंप्तार भे नहीं है। हस 
सम्प्रदाय के अवलम्बी लाल्ें। नहीं, क्रोडों है। सब से 
पहले तुम उसी बात पर दष्टि डालो कि तुम किस सम्प्र- 
दाय के है, और वह सम्प्रदाय किन का है ! पदचात 
छुम उधर कान दो कि तुम्हारी निन्दा और तुम्हारे मन्त्र 
की निन्‍्दा तथा तुम्हारे आराभ्य देवकी निन्‍्दा क्या कियस। 
न की है ? हम सत्य कह रखते है कि श्रीरामानुज सम्प- 
दाय के आचाये कभी ऐसा भूल नहीं कर सकते कि 
किसकी निन्‍्दा वे करें। यदि तुम इस बात का 
निश्चय कर लोग कि तुम्होरें आचाये श्रीरामानुन ह, 
फिर ता तुम चाहे कोई तुम्हारी निन्‍्दा करे या स्तुति, 
गुरुपरित्यागरूपी पाप की तरफ कद्रापि अग्रसर न होओ | 
वैष्णो ! गुरु परित्याग सामान्‍य पाप नहीं है | देखो:--- 
# गुरोरपष्टबाक्ष्यागात्साम्पाद्रिस्परणापि । 
लोभमोद्दादिभिश्चान्यरपचारर्िनस्याति ॥ 
भरद्वाज सहिता अ. २. | 


कनब_० जनम न 


श्रीरामानन्दीय वेष्णवोंकी गरुपरस्परा. * 


विन >->>ममएनरी पर यिकमभगी- >> ना २ 
उत्तर भारत मे वैष्णव सम्प्रदाय चार ही मिरकाइसे 
प्रचढित है। उन चारों सम्प्रदायों के नाम-श्रीरामानुज सम्प्रदाय, 
श्रीविष्णुत्वामी सम्प्रदाय, श्रीमाष्य सम्प्रदाय, श्रीनिम्बाक 
सम्प्रदाय-इस अकार से कहे जाते है । ये काम उन 
जाचार्यों के नामसे प्रचलित हुए है, जिन्‍्हों ने प्म्प्रदा- 
योंका विशेषक्पसे प्रवतेन किया है। इन प्रम्मदायोंके 
मूछ प्रवर्तेक श्रीमहाठक्ष्मीजी, श्रीरद, श्रीसवक, भीव्लगजी 
इस प्रकार कहे जांते है 
श्रीशमानन्गीय वैष्णवोके आचार्येमिसे श्ीनामाजीने मृगत 

मार धन्यमे इसी प्रफार वर्णन किया है । , 

चौबीस प्रथम हरिवषुधरे, , 

त्यों चतुच्यूह कलियुग गकट । 

श्रीरामानुज उदार, , 

सुधानिधि अबानि केर्पतरु । 

विष्णु स्वामी वोहित्य,., 

सिन्धु संसार पार करू ( 

सध्वाचारज मेघ, 

भरत सर ऊसर भरियां । 

निभ्चादित्य आदित्य, 

कुदर अज्ञनजु इरिया ! 
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जनम करम भागवत धरम, 
सम्पदाय थापी अघट | 
चौबीस प्रथम हरि बधुधरे, 
त्यों चतुव्येह कलियुग प्गठ ॥ २४ ॥ 
इस छप्पयमें जैसे हरिनें प्रथम चौवीस रूप धारण कि- 
या था, वैसेही कलियुगमे चतुव्यूह रूप घारण किया "कहकर, 
फिर उन चारों अवतारोके नाम-श्रीरामानुज, विष्णुस्वामी, 
मध्वाचाथ और निस्‍्वार्क बताकर, अम्तम ( सम्प्रदाय थापी ) 
उन्ही. आचाय्योकी सम्प्रदायस्थापक बताया है । 
उसके आंगे- 
रमापद्धति रामानुज, 
विष्णु स्वामि तिपुरारि । 
निम्बादित्य सनकादिका, 
मधुकर गुरु मुख चारि ॥ ५ ॥ 
इस दोहेमे उन चारों आचार्योके स्थापना किये हुए 
सम्प्दायोंके नामेंके साथ उन आचार्योके नाम भी 
बताये गये है । 
उपर उदाहत मक्तमालके छप्पय और दोहेसे यह तो 
निश्चय होही गयाकि श्रीसम्प्रदायके आचाये श्रीरामानुज हैं| 
तब यदि श्रीशमानन्दीय वैष्णव अपनेको श्रीक्तम्प्रदायावरू- 
म्बी मानते हों तो, उनकी गुरुपरम्परामे श्रीरामानुज अवश्य 
ही आंबंगे। श्रीरामानुजके विना श्रीसम्भदाय नहीं। श्रीरा- 
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मन्दीय वैष्णव जब अन्य तीन सम्प्रदायके नहीं है, तो 
अवश्य ही उनको श्रीसम्प्रदाय मानना पडेगा । 

श्रीरामानन्द प्रणीत श्रीरामानन्दीय वेष्णव मताब्ज भा- 
स्कर नामक अन्य में आरम्भ मेही श्रीरामानन्दस्वामीने श्री" 
रामानुज यतिराजका प्रणाम मड्लरूपमे किया है | उस 
गन्यके पांचवें इछोकका उत्तराध इस प्रकार है-- 
६ | अप ग्प पक्तवांस्तर 

प्राचायोचाय्र्यान्‌ यतिपतिसहितास्थोकतवांस्तस्प- 
णम्य आऔमांस्तस्म स्पर्श शरण मुपगतस्त्रिजिज्ञसु 
सुझ्यः ” ॥ 

इसमे “ यतिपति ” शब्द श्रीरामानुज स्वार्माजीका नाम 
है | निरुपपद  यतिपति ” “ यतिराज “ आदि शब्द 
जैसें श्रीरामानुज स्वामीजीके विपयमे प्रयुक्त होते है, वैसे 
आम्येके विषयमे नही होति | श्रीरामानुजाषोत्तरशत नामों 
यतिराज नामभी पठित है | “यतिराजविशति” “ यतिराज 
सप्तति ” इत्यादि ग्न्योके नामेंगि केबल यविराण शब्द 
प्रयुक्त होता है । श्रीरामानुज स्वामीजीके प्रति गन्यारम्भमे 
प्रणाम करते हुए श्रीरामानन्‍्दजीने यह स्पष्ट बता दिया है 
कि श्रीरामानुज स्वामीजी उनके पू्वाचार्योमे अन्तगेत है । 
यही नहों, /प्राचायोच!ये वयान्यतिपति सहितान?” इस प्रकार 
यतिपतिक्ता आचारयेकि साथ पढा है । यह स्पष्टकथन है । 
गहे। नहीं । 

४ जशक्ते; श्रीभाप्यत्ततच द्रविडमुनिकृतोस्कृष्ठदिज्य 
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प्रवन्ये; काछलेपों विधेयः सु्विजित करण; स्वाकृते- 
यावदन्तम्‌ ” ॥ १६८ ॥ 
इस १६८ के इछोकम श्रीरामानन्दीय वेष्णवॉको 
यावज्जीव श्रीमाष्य और द्वाविड प्रबन्थेसि कालक्षेप कर्तव्य 
बताकर, श्रीरामानन्दस्वामीजीने यह स्पष्टही बता दिया है 
कि उनका सम्प्रदाय श्रीरामानुज सम्प्रदायही है | श्रीमगव- 
द्रामानुज प्रणीत॒ श्लीभाष्य और श्रीशठकोपांदि भ्रणीत 
द्रविड प्रबन्ध श्रीरामानुज सम्प्रदायको छोडकर और किस 
सम्प्रदायमे है ? । +, ६ 
४ स्नानादि कमीणि विधाय तत्न 
श्रीभाष्यमेब ब्रणुया दशक्तः। ” ॥१६९॥ 
इस १६९ वें छोकके पूर्वाधमेमी श्रीरामानन्दीयोंको 
श्रीभाष्य श्रवणका विधान किया है | 
# तथाप्यशक्तास्तु कुंटीरमार्न 
विधाय कु्युस्त्वथ यादवाद्री ”॥ १७१ ॥ 
१७१ वें छोफ़के पूवीधेमे श्रीयादवाद्विवास्का विधान 
करते हुए श्रीरामानन्द स्वामीजी श्रीरामानुन मगवानके 
अन्तिम काछकी उबितयोंका ही स्मरण करा रहे है | 
/ सत्सद्रत/सन्‌ हि गतस्पूह़ों मुह 
श्री मपधाय गुरोमुखादसा ” ॥ १८१ ॥ 
इस इलेकसे लेकर जो बाते कह रहे दे, वह सब--- 
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८ सत्सक्नाद्धवनिस्सपहों रुस्सखाच्छीश 
अपचात्मवान ” 

इत्यादि श्रीरामानुज सम्प्रदायके इछोकमे कही हुई 
बातें ही है । उपर कही हुई बातेंक्ो निष्पक्षपात होकर 
विचार करनेपर श्रीरामानन्द स्वाॉमीजी श्रीरामानुज सम्प- 
दायावछम्बी थे. और श्रीरामानुज स्वामीजी को आचाये' 
मानते थे, यह निश्चित माठम हो जायगा | 

श्रीनामाजीनि “ रमापद्धतिं रामानुज ” इस दोहेके 
पद्चातही “ सम्प्रदायशिरोमणि पिन्घुजा ” इस छप्पयमे 
श्रीविष्वक्सेनजीस लेकर श्रीरामानुज स्वामीजी तक सबरही 
माचारयेंके नामोंका उल्लेश्त किया है | इस बीचमे 
जो बोपदेवजीका नाममगी जाया है, वह स्यात्‌ 
उपकार स्मृतिके वास्ते छिया गया हो | इस्त 
छप्पय के अनन्तर “* सहस्न आस्य उपदेश करि ! इस 
छप्पयम भीरामानुजस्वामीजीका ही महिमा गाया है। 
उसके पश्चात्‌ / चतुर महंत दिग्गज चतुर ? इस छप्प- 
यम चार रामानुज गुएबन्धुओं का जिकर किया है | उस 
के अनन्तर ४ आचारच जामात की ” इस ,छप्पय में 
श्रीवरवर सुगि स्वागीजी का दृत्तान्त है | उस के अनस्तर 
४ श्रीमारग उपदेश कृत ” इस छप्पय में श्री सम्प्रदाय 
के पादपद्म जी नामक एक भक्‍त का वर्णन है। तदनन्तर 
४ श्रीरामानुज पद्धति प्रताप ” इस छप्पय में श्रीदेवा- 
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चारयजी हरियानन्दजी राघवानन्दजी और रामानन्दजी, इस 
प्रकार औवरबर मुनिस्वामीजी के परचात्‌ श्रीरामानन्दजी 
तक चार आचार्यों के नाम बताये गये हैं। उसके पश्चात्‌ 
५ श्रीरामानन्द्‌ रघुनाथ ज्यों ? इस छप्पय में औरामा- 
नन्‍्दुजीके बारह शिष्य अनन्तानन्‍्दजी प्रश्ततिका वर्णन 
हुआ। जनन्तर “ अनन्ताननद पद परशिकै ” इस 
छप्पय मे अनस्तानर्दजीके आठ शिष्य योगानन्द्‌ प्रमुतिका 
वैन है । उन्हीं मे एक पयहारी ऋणदासजी है। 
उम्रके पश्चात्‌ * निर्वेद अवधि काहि क्ृष्णदास ” इस 
छप्पय में पयहारी कृणदासजीका वर्णन है। अनन्तर 
+ पैहारी परसाद ते ” इस छप्पय में पयहारीजी के 
दिएयें। के नाम हे। उन्ही शिष्यें। में एक श्री अग्र 
देवजी है। उस के परचात्‌ “ श्रीअग्रदास हरि बजन- 
विन ” इस छप्पय मे श्री अम्रदासजीका वर्णन है। येही 
अग्रदाप्तजी श्रीनाभाजीके जाचाये थे, अतणुव यहीं तक 
श्रीरामानुज सम्प्रदाय वा श्रीसम्प्रदाय की परम्परा का 
वन भक्त मालमे किया गया है । इसके आगे 
श्रीशड्डराचायेजीका वृत्ता-्त है । इस सिल प्िडिवार वणेन 
से निष्पक्षपाती पुरुषों को यह बात स्पष्ट ही माहम हो 
जाती है कि श्रीरामानुजसम्प्रदाय की गुरुपरम्परामे श्रीवरवर 
मुनिस्वामीनी के पश्चात्‌ हीं श्रीदेवाचाथजी श्रीहरियान- 
न्दुजी श्रीणधवानन्दजी श्रीसमानन्दजी इस प्रकार श्रीरामा- 
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ननन्‍्दीय वैष्णवों की गुरुपरम्परा है | श्रीनाभाजीने थक्‍्तमाल 
में ४ रमापद्धति रामानुज ” इस दोहे में थारों सम्प्रदायों 
के नाम और प्रधान आचायों के नाम कहने के पश्चात्‌ 
केवछ रमापद्धति अथीत्‌ श्रीक्रम्प्रदाय का ही. सिलपिके- 
वार वणेन किया हैं, और सम्प्रदाय का नहीं । ओरा- 
मानुज सम्प्रदाय के आचाया में श्रीमहालक्ष्मीजी से केकर 
श्रोरामानुज स्वामीजी तक समस्त आचारयों के नाम क्रम 
बद्ध छिये गये है | बीच में बोपदेवजी का नाम लेनेपर 
भी, उनका नाम उपकार स्मृतिसि ढिया गया है-न्यह 
बात “ बोपदेब मागवत छुप उपस्चो नवनीता !” इन शब्दों 
में दशी दी गई है। श्रीरामानुजस्वामी जीके पश्चात्‌ श्रीवर- 
वर मुनि स्वामीजी का वणेन कर, फिर देंवाचाय से लेकर 
अग्रदासजी तक क्रम से नाम लिये गये है| इतना होने- 
पर भी किसी को सन्देह रहे ! तो आइचये की बात होगी। 


सुरुपरम्परा पेर शड्ठा। और समाधान | 
>ौ-++४80क%---- 
रहस्योदवादन कार का कहना है कि मवतमाछ के 
£ सम्प्रदाय शिरोमणि सिन्धुजा रच्यो मविततितान ४ इस 
छप्पयंत ऋमबद्ध परम्परा नही है, ठीक, कोई हाने नहीं 
है। सम्प्रदाय चार- है, उनमे श्रीसम्प्रदायके आचाये श्रीरा- 
मानुज स्वामीजी हे, यह बात जब भवतमाछमें श्रीनामाजीने 
स्पष्ट कह दिया है, तथ ऋमबद्ध परम्परा ये न मी कहें तो 
गया हानि है १ बरयों कि श्रीरामानुन सम्परदायकी गुहपर- 
स्परा छिपी हुई नहीं है, क्रोडों मनुष्य उप्त परम्परा को 
जानते है | हां, यदि वे उन आचार्योके नाम, जो श्रीरा- 
मानन्दनीके पहले हो चुके है, न बतातें तो, अषब्य हो 
यह संशय उत्पन् हो सबता थाक्नि जगव्मप्तिद्ध भोरामानुज 
सम्प्रदायकी परम्पत मे कहांसे श्रीरामानन्‍्दजीकी परम्पण 
फरती है, श्रीवएवस्मुनिस्वामीजी के नामोहेख कर देनेसे 
यह सम्देंह दर होगया । यह भी निश्चय हो गया कि 
श्री बरवर मुनिस्‍्तामीज। के पदचात्‌ श्रीदेवानाये जी, श्रोहयी 
नन्दजी, श्रीरापवाननदजी, श्रीरामानन्दजी-यही परम्वराका 
क्रम ह। अगएवं श्रीशठक्रोपप्वामीजोी श्रीमन्राथठनेजी 
और ओबोपदेव इनके स्थितिकालके परौवापयेके विपयकी 
शड्डा निस्तार है। 


रहस्पोट्रास्ययर का यह कहना कि मततमाछके 
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"ओ्रीरामानुज पद्धतिप्रताप अवनि अमृत है अनुसरयों । 
देवचारज दुतिय महामहिमा हरियानन्द्‌ | ” 

इस छप्पयमे “ देवचारज दुत्रिय ” इस प्रकार दुतिय 
शब्द जो पडा है, उसका आइदाय यह है कि देवाचारज 
दूसरी परम्पराके महात्मा हुए है| यहां पर विचार करने 
पर यह माछुम होता है कि यह दुतिय शब्द हरियानन्दुक 
विशेषण है | श्रीवरवर मुनिस्वामीजी तक जो प्रधान आ- 
चाये परम्परा चछी आई थी वह वरवर मुनिस्वाभीजीके 
पईचात्‌ विमक्‍त होगई | उस विमक्‍त शाखामे प्रथम देवा- 
ननन्‍्दजी और द्वितीय हयीनन्द हुए, इस लिये यह द्वितीय 
शब्द हयोानन्‍्दशब्दके साथ छगाया गया है ) यदि द्वितीय 
शन्द देवानन्द शब्दक साथ ही जोडा जाय तो भी कोई 
अनथ की बात नही है | क्योंकि श्रीवरवर मुनिस्वामीजीके 
पदचातू वास्तव मेही परम्परा दे! भार्गो में बट गई है, एक 
ते दाक्षिणात्य आचार्योकी और दूसरी रामानन्दजीकी | 
इस हाक्षतर्म वेवाचाये द्वितीय परम्पराके आदिस पुरुष मार्ने 
जायें तोमी क्‍या आपत्ति है? मूलमे जो श्रीरामानुज 
स्वामीजीकी श्रीवरवरमुनि स्वामीजी पर्यन्त की परम्परा, वह्‌ 
तो वैश्ती ही रहेगा।अतएव श्रोरामान-दीय वैष्णव श्रीरामानुज 
स्वामीजीकी परम्परास किसी प्रकारमी अछग नहीं हो 
सकते । 

यहांपर एक ऐसी शड्भ। की जाती है कि 'औरामानन्द्‌ 
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स्वामीजीकों हुए आज छः सौ २० वर्षके अन्दाज होते हे, 
जर वरवर मुनिस्वामीजी को हुए तो सादे पांच सौ वर्ष 
ही होते है, तब श्रीवरवरमुनि स्वामीजीके पीछे तीन चार 
पीछेके अनन्तर मुरुपरम्परामे श्रीरामानन्दजीकी जोडना युक्त 
सद्भगत नही। ठीक है, यदि श्रीरामानन्दस्वामीजीकों हुए 
सवा छ. सै। वष हुए-होति तो । परतु इसमे प्रमाण ही कया 
है? प्रमाण तो इसके विरुद्ध मिल्ल रहा है। देखो, मकत- 
मालके कते। श्रीनामाजी श्रीरामाननद्स्वामीजीके पदचात्‌, 
(१) अनन्ताननदुजी, ( ३) पैहारी श्रीकृष्णदासजी, 
(३) श्रीअग्रदासजी, ( ४ ) श्रीनाभाजी, इस प्रकार 
चौथे होते है; श्रीनाभाजी विक्रमीय १७ वें. शतकमे विद्य- 
मान ये, कयें कि श्रीनाभाजी और गोस्वामी श्रीतुकसी- 
दासजीका समागम होनेका बृत्तान्त श्रीभ्रियादासजीने 
अवक्‍तमालकी थकामे लिखा है | भक्‍तमाल छप्पप १२९ 
के नीचे श्रीतुल्सीद|सब्ीके चरित्रम-- 

४ काशी जाय बृन्दावन आय मिले नाभाजू सो 

सुन्यो हो कवित्त निज रीक्ष मति भीजिये | ” 
इस कवित्त संख्या १० मे स्पष्ट है | 

गोस्वामी श्रीतुछ्सीदासजी विक्रमीय संवत्‌ १६३१ में 
विद्यमान थे. यह बात श्रीरामचरित मानसके दोहा ने, ४४ 
के नौचेके निन्न छिखित चौपाईसे विदेत होता है-- 
सम्बत्‌ सोरहस एकतीसा 
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करी कथा हरिपद धरि सीसा। 

नौमी भौमवार मधुमाशा 

अवधपुरी यह चरित प्रकाश । 

इसमें संवत्‌ १६३१ के मधुमासके नवमी भौमवारके 

दिन श्रीरामचरित मानसके बनाये जानेका उल्लेख है। 
अब शोचना चाहिये कि बिक्रमीय सत्रहवीं शत्ताब्दीके 
श्रीनामाजीसे चारही पीदी पृर्वके श्रीरामानन्द स्वामीजी ६ 
सी वर्ष पृवे क्‍यों कर जायें । भ्रीवरवरमुनि स्वामीजी 
कालिके ४५ वें शताव्दीके है तो, उनसे पीछे श्रीदेवाजय, 
श्रीहयानन्द, श्रीराधवानन्द और ओररामानत्दजी-इस श्कार 
चऔयी पीदीमे होनेवाछे श्रीरामानन्द्जी श्रीवरवरमुनि स्वा- 
सीजीके पीछे हुए है, इसमे कोई सनदेह नहीं | अतणव 
उक्त परम्परामे कोई बाघा नहीं हो सकती | 


0 


श्रीमते रामानुजञाय नमः | 


रहस्पोध्दाय्नकार का पहला आशक्षिप, 
और उसका समाधान। ' 

रहस्योद्याटनके कवीका अभीष्ट यह है कि श्रीरामान- 
न्दीय वैष्णवगण श्रीरामानुजसम्प्रदायावदृम्बी न रहकर 
स्वतन्त्र हो जायें, जौर श्रीरामानुज सम्प्रदायसे अपने सम्पर- 
दायको मिन्न मान | इस अमीष्टकी सिंद्धिक लिये उन्होंने 
/रहस्मेद्घाटन ” भे सबसे पहले श्रीरामानन्दीय वैष्णवोको 
यह दिखानेका यत्न किया है के श्रीरामानुज स्वामीजी 
श्रीरामानन्दीयेंके आचार्योमे नही है | क्यों नही है? इस- 
को पिद्ध करनेके लिये उन्होंने यह युक्ति बताई है कि 
५ श्रीरामसन्त्रराज्ञ श्रीसमानुजीय परम्परा मे नही मिछ्ता ?। 
दे छिखेत हे कि “४ यदि श्रीरामाननन्‍्दीय -वैष्णव भ्रीरामानु- 
जीय परम्परामे होते तो अवश्य श्रीराममन्त्राज का पता 
उनकी परम्पराम होता ”।  श्रीरामानुजीय परम्परामे श्री- 
राममस्जराज नही मिलता ? इस कथनका अमिप्राय क्या ? 
यह हम समझ नहीं सके। यदि परम्परा शब्दसे गुरु परम्परा 
नामक पुस्तक लिया गया हो तो, उस पुस्तकमे ओीराम- 
मन्त्र राजका न मिलना कोई बात नहीं है, क्‍यों कि गुरु- 
परम्परम मन्नेंके लिखनेका नियम नही है। भाय; मन्त्र 


डछिखे ही नृही जाता | और उस पुस्तकमे श्रीराममन्त्र 
५5 
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राजका नाम न होनेसे यह सिद्ध नही हो समता ।के श्रीरा- 
माुज सम्प्रदायक आचाये उक्त मन्तराजकों न जानते; वा 
उसका उपदेश न करते है । यदि गुरुपरम्परा 
शब्दसे गुरुओोंकी परम्परा ली गई होतो उत्तका अध यह 
होगा कि श्रीरामानुज सम्प्रदायके आचाये उक्त मन्नक्तों 
नहीं जानते अथवा उसका उपदेश नहीं करते | इस पर 
हम यह पूछेंगे कि यह कैमे माठम हुआ कि श्रीरामानुज 
सम्प्रदायके आचार्योमेसे काईमी उक्त मन्‍्त्रान को नहीं 
जानते वा उसका उपदेश नहीं करते ? स्यात्‌ वे यह 
समझते है कि श्रीरामानुज सम्प्रदायके आचार्य मूछमन्न, 
हुये, और चरम इछोक को छोडकर, अन्य कोई मन्त्र नहीं 
जानते वा उपदेश करते । यदि वे ऐसाही समझते हों ते। 
यह केवल मनमानी करुपना मात्र है | तत्त्वाथ ऐसा नहीं 
है | श्रीरामानुज सम्प्रदायके आचाये भी मूहमन्त्र, द्वय- 
मन्त्र, और चरममन्त्र के सिवाय औरभी बहुत मन्त्र जानते 
व उपदेश करते हैँ । ऐसा करना उनकी अवजेनीय है | 
शेस्ता न होता तो, वे स्नान सन्ध्यावन्दून आदि कमैही 
नहीं कर सकते; क्यों कि उन कर्मोमे बहुतसे मन्‍्त्रों की 
अवश्यकता पड़ती है। श्रीरामानुज सम्प्रदायंके आचायेभी 
अनेक भगवन्मन्त्र व परिवार देवता मन्त्रों का उपदेश छेते 
और देते है । परंतु कुछ मन्त्रों का अहण और उपदेश तो 
नियत है, कुछ मन्त्रोंका नैमित्तिक है, ओर बाकी मन्त्रेंका 
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शूच्छिक है । पम्पसेस्कार के समयही सत्र मस्य्रोका 
० मी 
उपदेश करना चाहिये,-यहमी कोई नियम नहीं हैं; 
देशकाछानुप्तार और आवश्यकताफे अनुप्तार भिन्न भिन्न 
समयेमि मन्त्रोंका अहण और उपदेश होते है । यह वात 
सत्य है हि पम्चस॑स्‍्कारान्तीत मम्त्रसेस्कार्मे नियमसे 
मूलमन्त्र द्ययमन्त्र भर श्रीकृष्णचरम इछोकका उपदेश दिया 
और ड़िया जाता है, परंतु कमी कमी श्रीरामचरम इडोक 
और श्रीवराहचरम इलोक का भी उपदेश उस्त समयमें लिया 
और दिया जाता है | यह शिष्यकी जिन्नासा और 
आचायेकी इच्छापर निभर है । श्रीकैणवर्धमशा्लमि 
पन्‍्चसंस्कारके समय मूलमन्‍्त दयमन्त्र और चरम इलोकके 
उपदेशके साथ अन्य मन्‍्नेंकि उपदेश का विधान है। यथा 
वृद्धहारीत स्मृति के चतुथोध्यायमे मन्त्रसेर््रार विधि 
प्रकरणमे--- 
४ अध्यापयेत्ततस्तस्म मन्त्रत्न शुभाहयम्‌ । 
सन्यासंच समुद्रेच सर्पिन्छन्दापि देवतम्‌ ॥२३॥ 
साथमध्यापपेस्छिप्ये भयते शरणागतम्‌ 
अशक्षर द्वादशाणं पदक्षी वेष्णची तथा ॥२४७॥ 
रामकृष्णनू्सिहास्यान्मन्शंस्वस्म निवदयेत्‌ (! 
अथीत्‌ होम आदि करनेके परचात्‌ शिष्यके प्राधना 
करने पर, आजचाये, शिष्यको ऋषिच्छन्दोदिवताम्यासमुद्रा 
दिप्हित दूथमन्रका साथ उपदेश करे, फिर अष्टाक्षर, 
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ह्वादशाक्षर, विध्णुपडक्षर, और राममन्त्र, कृष्ण मन्त्र, तथा 
. यसिहमन्त्र का भी उपदेश करे |मरद्वाजसंहितापरेशिष्ट -अ- 

ध्याय २ मे मन्त्रस॑स्कार प्रकरणमें--- 
# न्यासाझ्य परम॑ मन्त्र बाचयित्वाथ बोधयेत्‌ । 
आमन्नारायणः स्वामी दासस्त्वमसि तस्य वे ॥४०॥ 
इकेडफ 0, ०४ ॥४१॥ ४२॥। 
ततश्र व्यापकान्मस्त्रानन्यांथ्राइगैस्समान्वितान्‌ । 
दत्वास्म पुनरे वैने गृहीत्वा दृत्तिमादिशेत्‌ ॥ 9३ ॥ 

अथीत्‌ स्यासवामक परममन्म ( द्वयमन्त्र >) पद्मकर 
अरगका बोध करावे, श्रीमन्नारायण स्वामी है, तुम उनके 
दास हो, ( इत्यादि ) पश्चात्‌ व्यापफमन्न्र भ्ष्टाक्षरादि को 
तथा अन्य अथीत व्यापक मन्त्रोंकी देकर, फिर उम्र 
शिष्यको हाथंस ग्रहणकर वृत्तिका उपदेश करे । 

भगवान्‌ भाष्यकार श्रीरामानुज स्वामीजीने वैष्णवोंके 
परम विद्वेपी कृमिकण्ठ चोलके उच्छेदके ढिग्रे यादवाद्विंम 
श्रीनृधिह मन्‍्त्रका प्रयोग किया था, यह बात 
प्रसिद्ध है. । कविताकिंकर्सिह. श्रीवेदान्ताचार्य 
स्वामीजीने श्री गरुइमन्त्रका पुरश्धवरण कर गरुढ 
भगवानका साक्षात्कार कियाथा, और वे श्रीहयग्रीव मन्जो- 
पासक थे; यह बात भी इतिहास प्रप्तिद्ध है। यहां पर हम 
यह कह देना चाहते है कि कौन आचारय किन मन्त्रोंको 
जानते थे, इसके लिये कोई रफ््ट प्रमाण नहीं मिल सकता, 


६२० 


क्योंकि यह विषय स्पष्ट रूपसे प्रकाशित करने छायक 
नही है, “ मन्त्र यत्नेन गेपयेन्‌ ” | अत एवं केवक 
अनुमानस ही काम छेना पड़ेगा | इस परित्यितिमे जम 
तक कोई प्रबल विरुद्ध प्रमाण न मिले, श्रीरामानुज सम्म- 
दायके आचार्य भी श्रीरामकृष्णादि मन्त्रोंफा उपदेश छेते 
और देंते थे-इस विपयमे इतना कहना ही छू है | प्रत्युत 
वैष्णवषभशार्त्रेमे जब ध्रीरामकृष्णादि मन्त्रोंके उपदेश कर- 
भेका विधान है, तब विरुद्ध पक्ष का कोईमी युक्तिवाट 
इस बातकी सिद्ध नहीं कर सकता के श्रीरामानुज सम्प्र- 
दायके आचाये श्री राममन्त्रराज को नही जानते वा उपदेश 


करते थे । 


श्रीवचनभूपणपर आश्षिप 
और 


उसका समाघान ) 





रहस्थोट्धाटन कतीाने श्रीरामानन्दीय वैष्णवोंकों श्रीरामा- 
नुज सम्प्रदायसते विरक्‍्त करनेके लिये यह कहनेका साहस 
किया है कि श्रीरामानुज सम्प्रदायके आचाये, श्रीरामा- 
नन्दीयोंके माननीय श्रीराममन्त्रकी निन्‍दा करते हे । इसके 
प्रमाण रूपमे उन्होंने भीछोकाचाये स्वामीजीके श्रीवचन 
भूषण अन्‍्यका वाक्य कहकर कुछ वाक्य उषध्दृत किये है । 
बे वाक्य ये है--- 

४ सर्ववेदान्त साराथे; संसाराणवतारकः । 

गतिरण्टाप्तरो नृणां न पुनर्भवर्काशिणाम्‌ ॥/ 

इत्युक्तरीत्या संसार निवर्तकस्य, “ मन्नाणां 

परमो मन्त्रों ग॒ध्ानां सद्मम॒त्तमम्॒ । पविन्नंच 

पवित्राणां मूलमन्त्र स्सनातनः” इस्युक्तरीत्या 

सर्वमन्त्रान्त सोस्‍्कृष्टस्याष्टाक्ष रस्योपढेश्टा यः स 

साक्षादाचायेः । ? 

हम पाठकॉंकी यह बता देना चाहते हे कि ये वाक्य 
श्रीवचनभूषरक नहीं है | श्रीवचनमूषण उध्च अन्थका नाम 
है, जो श्रीछोकाचार्य प्रणात द्वाविड भाषामय सूत्र रूप है, 


कप 


उम्र में ये वाक्य नहीं € | 
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इस विपय मे श्रीवचन भूषण मे क्या है ? यह दिखाने 
के लिये हम श्रीवचन भूषण के द्वाविड मापामय सूत्रों 
को ही उध्दृत कर के उनका भाषांम भनुवाद कर देते 
द्राविड । ) 

४ भरे आज्ञायनेन्चदु संसारनिवर्तकमान 
परिय “' तिरुमन्त्रतत युपदेशित्तवन | ८ । सं- 
सार व्धेकदुगछ माय्‌ क्षुद्रछमान भगवन्म 
न्त्रज्न्युपदेशित्तवहछक्क आचायत्वपूत्तियिल् 
३ ९, | भगवन्मन्तज्जऊ छुद्ज्जऊेन्गिरदु फलद्वारा 
॥ १० । संसारवर्धकड़केन्गिरदुमत्ताले ।११।॥ 

दुदानीपाधिकम्‌ । १२ । चेतनलुडैय रुचिया 
ले बरूयाल । ३।. | 

६ € संस्कृतानुबाद । ) 

#& ससारनिवर्तकस्य महाश्रीमन्त्ररयापदप्टा 
साक्षादाय इस्युस्यत ।<॥ संसारवधकानां 
क्षद्राणां भगवन्मन्त्राणामुपदेप्टपु आचायत्वपू 
तिनोस्ति । ९ । भगवन्मन्त्रा: फलद्वारा धछुः 
इल्युच्यन्त ॥१०। संसारवधका इत्यपि ततएबं 


।११॥ रठचापाधेकम्‌ । १५। चतनानां 
रूच्या समागतत्वात्‌ । १३। 
(्‌ 


हिन्दी ) 
संसारानिवतेक महाश्रीमन्त्र का उपदेश साक्षाद।चाय 
कहा जाता हूँ । < | संप्तारवर्घक ( अतएव ) छुद्ध 
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भगवन्मन्त्रेकि उपदेशर्ओों मे आचायेत्य की पूर्ति 
नहीं | ९ । भगवम्मन्त्रोंको क्रद्र कहना फल्द्वारा 
॥ १० । संसारवधक कहना भी उसी से। ?! । 
यहे ओपाधिक है | १३ । चेतनेंके रुचिसे आने 
के कारण । १३ 
उपर उदाहत श्रीवचन भृषण के सूत्रों में * श्रीराममन्त्ररज 
मोक्षप्रद नहीं *-अथवा * झुद्ध कर दायक है ! ऐसा कोई 
शब्द नहीं है। यह सब को मालम हो गया होगा [ 
सब हम इन सूत्रोंके अर्का विचार करते है। यह 
प्रकरण आचायीनुवतेन प्रकरण के नाम से कहा जाता 
है। इस मे शिष्य ओर माचाये के लक्षण, उनके परस्पर 
में बतीव, उन के कंतैब्य, और अनुश्नन्बान आदिका 
यणेन है। कुछ स॒न्नों के पश्चात्‌ ही शिष्यकों आचार्य के 
विषयमे कैसा वतोव रखना चाहिये इसका वर्णन है । 
शा्त्रोंमे कई प्रकारके आचाये कहे गये है | छक्षण थी 
कई प्रकारके कहें गये है, शिष्यके किये गुरूच्छिट्ट मोज- 
नांदिका मी विधान है | एक मनुष्यने एक व्यक्तिके पाससे 
प्ुद्रफक प्राप्त करनेके का्येमरे उपयोग करनेके उद्देश्यसे एक 
अगवन्मन्त्रका उपदेश लिया, फिर दूसरे एक आचायेसे 
स्वरूप ज्ञानाइुपयोगी मोक्षोपायाद्र मूठमन्त्रादिका उपदेश 
मी लिया, यहा यह शड्ढा उत्पन्न होती हूं कि इन दोनो 
से उस मनुष्य के ढिये कौन मुख्य आचाये है ? किसके 
विपयमे वह भनुष्य शिष्यवृत्तिका पुणे अनुष्ठान करे 
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हप शाह] को निवृत्ति क लिये यह ८ मा सूत्र प्रवत 
हुआ है। आजाये बयेवा अमिप्राय यह है कि आचार्य 
शब्द की मुख्य शक्ति,उस्ी व्यवित में है, जो |क्रे सं्तार 
निवृत्ति रूप फरछेद्रेश्य से शिप्यको महाश्रीमन्त्रका उपदेश 
करता है, क्षुद्रफठ साधनेद्वेश्य से मगवन्मन्त्रों के उपदेशओं 
में आचाये शब्दकी मुख्ययृत्ति नहींहे ! क्यों कि 
उच्डिए भोजनादि योग्य मुख्य आचाये का रक्षण:--- 
८ योवे मन्नवर् मादात्संसारोच्छेद साधनम्‌ 
भतीच्छे हुरुवयेस्थ तस्पोन्छिएं सुपावनम ॥ ” 
( भरद्वाजसहििता ) 
अर्थीत्‌ सार निवृत्ति प्लान मन्त्रशेछफा उपदेश 
जिसने दिया, उसी आचायबय का पावन उच्छि्का 
ग्रहण करे। इत्यादि शास्त्रों मे संसार विवेक मन्‍्त्रोप- 
देधृत्व बताया है । 
इस सृन्न में « संसारनिवर्तक महाश्रामन्त्रका उपदेश ” 
जैसे शब्द रखे गये है । इन में से महाश्रीमन्त्र शब्द से 
_आमन्नारायण छक्षर मन्त्र टिया जाता है । उस का विशेषण 
है * सतारनिव्तेक ! | इस विशेषण के देने से यह अग 
निकलता है कि महाश्रीमन्त का संसार निवनन के उद्देश्य 
से उपदेश देनेवाके ही मुख्याचाथे है | अंथोत्‌ अन्य फहे- 
देश्यमे कोई उसी महाओरीमन्‍्त्रदरा ही उपदेश' करे वी भी 
बह मुख्याचायें नहीं | ऐसा अंधे करने पर ही ८ संसार 


एरपः) 

. निवत्तक ” यह विशेषण देना साथेक होता है| श्रीमन्ना- 
- रायणाष्टाक्षर को चाहे जिस उद्देश्यसे उपदेश “दे; -तथा 
शिष्य उसर 'मन्त्र को चाहे जिम्त अभीर्ट फंछसिद्धिके काय 
मे छगावे, उस अवस्था में भी अष्टाक्षर मन्त्र सेसार विज्वत्ति- 
, रूप एक ही फलको देगा,-ऐसा कहना ठीक नहीं.होगा । 
यदि ऐसा ही उस मन्त्र का स्वमाव हे तो, फिर _यह 
विशेषण- संसार निवतेक १ स्वरूपकथन मानत्नरूप हाकर 
व्यथे होगा । श्रीमन्नारायणाष्टाक्षर सवफछ प्रद है-यह' बात 
श्रीमछोकाचाय स्वामीजी मुमुक्षुप्पडि मे कह चुके है । वहां 
की श्रीसूकित यह है--- 
हि (द्राविड ) .. 

# इदु दान  कुलन्दरुप्ू ' एन्गिर, पडिय एछाव 
पेक्षितड्रछ्युं कोडककुम्‌ | ऐच्चयं कवल्य,भंगवे- 
छामम्नयाशप्पट्टवहेपकु अवत्तेक्काइकफुम्‌ !. ! 

८हिन 
[ यह ' कुंडन्दरुम / इस श्रीसृक्तिक अनुसार सब अपे- 
क्षितों कु| देता है | ऐेशव्य; -कैवल्य, और, भंगर्वक्ामकी 
आशा करनेवालंकों वहं देतां है ] रा ;ं 
यह बात श्रमाणंसिद्ध्‌ मी हे-- - 

४ जेहलाकिक मध्य स्व॒गाय पारलोकिकर्। 

क्रैवलर्य मगवर्न्त च मन्त्रोयं साधयिष्याति ॥ 

इस बचनमे- ऐहडीकिक और प्रारछोकिक ऐकवर्य पं 
््‌ 
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तथा कैवल्य प्रदत्व इस मन्त्रको बताया गया है। तब 
यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि उपदेष्टावा शा 
ताके इच्छाके अनुप्तार यह मन्त्र काये करेंगा। एवंच श्री 
मन्तारायणाप्टाक्षर का भी संसारनिवर्तनेद्िश्यसे उपदेश ही 
मुख्याचाये होंगे, अन्यफडो द्वेश्येतत उपदेश मुख्याचाय 
नहीं । 

यह बात श्रीवख्र मुनिस्वामीजीकी श्रीवचनभूषण थी- 
कासे मी स्पष्ट होती है | इस संत्रकी व्याख्यामे श्रीवरवर 
मुनिस्वामीजी या लिखते हैं--- 

( संस्कृतानुवाद ) 

८ रहलाकिकमज्ययेम्‌ ? इस्पादि प्रकोरेण अखि- 
छफल तदत्वेषि अन्यफलेपु तात्पयी भावेन मोक्षफले 
तास्पयीत्‌ * स्ववेदान्तसारा्थस्सेसाराणेवतारकः । 
गतिरश्टाक्षरों नूणामपुनर्भवकांक्षिणाम्‌ | ? इत्युकंत- 
रीत्या संसारनिवतकस्य, अत एवं “ मन्त्राणांपरमो 
मन्त्र णुद्यानां गुहयम॒ुत्तमस | पवित्र च पविन्नाणों मूल 
मन्त्रस्सनातनः ॥ ! इत्युक्त प्रकोरेण सब्ेमन्त्रान्त- 
रोस्कृपटत्वरूप॑ महस्वविशिए्टस्य श्रीमन्त्रस्य सेसारनि- 
चतेकत्व मतिपत्त्या सहोपदेश--इत्यमड 9. - 

इस टीका से दोनों बातें ख्लिद्ध -हाती है| प्रथम ते 
श्रीमज्नारायणाष्टाक्षरका सर्वेफलप्रदत्व, अथीत्‌ ऐड्वयीदि 


डैंदरठ प्रदत्त जी स्व्रीकार किया गया है। दूसरी दंसा-' 
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रनिवतेकत्वेद्दिश्यसे इसका उपदेष्टा ही मुख्याचाय है ) 
/संसारनिवतेकत्व प्रतिपत्त्या सहोपदेष्ट !” यह शब्द स्मरण 
रखने योग्य है । 

इन निरूपणें।का मुख्य लक्ष्य क्या है ? यह थोडा सू- 
क्ष्मदष्टिस विचार करने पर मालम हे। जाता है । अ्थीत्‌ 
कोईमी मोक्षप्रद मन्त्र हे, उसका उपदेश संसारनिवर्तनके 
उद्देश्यसे जो करेगा, वही मुख्याचाये होगा, फलान्तरेद्दि- 
श्यसे करनेवाछा नहीं । रहस्योद्धाटनमे श्रीवरवर मुनिस्वा- 
भीजीकी टीकाका यही वाक्य उद्धत किया गया है, किन्तु 
४ संसार निवत्तकत्व भ्तिपत्त्या सह ” इतना भाग 
बीचमे छोड दिया गया है । 

श्रीवचन भूषणकरे-उपर उदाहत आठवा सून्न और 
उसकी टीका इन दोनोमेसे किसीमे भी यह नहीं आया 
कि नारायणमन्त्र ही मोक्ष भ्रद है दूसरा नही, उसके 

 उपदेष्ठा ही आचाये कहझा सकते है दूसेर नहीं। इतनी 

बात ते टीकामे अवश्य है कि सर्वमन्मान्तरोत्क्ट संसार- 
निवरतेक अष्टाक्षरका सेसारनिवततैनोद्वेश्यंस उपदेश देनेवाला 
मुख्याचाय है | इसमे अष्टाक्षरको स्वमन्त्रान्तरोत्क्ट बताना 
स्वाभाविक बात है, भत्येक भगवन्मन्त्की महिमा कहते 
वक्‍त उसको सर्वोत्कृष्ट बताना सर्वश्न पाया जाता है, यह 
कुछ अम्य मन्त्रका दृूषण नही हा सकता ॥ 

अब तर आठवें सूझका हमने नियार किया | जब 
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नवम सूत्र पर विचार करते है। वह सूत्र यह एं-/ संसार 
वधेक ( अतएव ) श्रुद्र मगवम्मम्त्रें के उपदेशओं में आ- 
चारयप्वकी पूर्ति नही |” इसका जग स्पष्ट है। इस में 
संसारव्धक शुद्ध ये दो विशेषण उन मंगवन्मम्त्रों को दिये 
गये है, निनके उपदेष्टाओों मे आचायत्वकी पूर्ति नहीं 
है। यहां पर यह विचार करना चाहिये कि यदि सून्नकती 
का अमिप्राय यह होता कि ध्रीमन्नारायणाष्टाक्षः एक ही 
मोक्षप्रद है, अन्यमन्त्र नही, तो इस सूत्र मे मगवन्मन्त्रोंको 
जो दो विशेषण ' संसारवर्धक ? : क्षुद्र ” ऐसे दिये गये है, 
यह व्यथ होंगे; क्यों कि आठवें सूत्र मे तो कही चुके थे 
के श्रीमदष्टक्षर ही मोक्षप्रद है दूसरा नहीं, और उसका 
उपदेष्टाही आचाय हे-दूसरा नही । इस सूत्र में तब ऐसे 
शब्ठ होना चाहिये कि “ अन्य भगवम्मन्त्रोंके उपदेशाओं 
में आचायत्वकी पूर्ति नही ” | सूत्रोंक़ा तो यही नियम 
कि जहांतक बने संक्षिप्त शब्दों मे हो । तय ऐसे , 
निरथेक विशेषणों को देकर व्यथे यूत्रें को क्‍्यों। बढाते। 
इस से यह सिद्ध होता है कि श्रोवचन भूषणकार का यह 
अमिप्राय नही है कि एक श्रीमन्नारायणाष्टक्षर ही मोक्षप्रद 
है अम्यमगवन्मन््र नहीं, उसका उपदेषठाही आचार्य है 
दूसरे भगव-मन्त्रका उपदेश नहीं । उनका अभिप्राय 
यही है कि संसार निवततनेद्देश्य से उपयुक्त भगवन्मन्त्रका 
उपदेश ही झुब्या चार्य है,शुद्फलोदिदय मे मन्नोपदेश नहीं 


(२१९ ) 


नवम सूत्र “ संसारधक ' और * क्षुद्र ” ऐसे 
दो विशेयण भगवन्मन्त्रों को दिये गये है, इस पर साधारण 
तया यह शक्षा उत्पन्न होती है कि मगवानका तो मन्त्र, 
फिर वह संसारवर्धक केसे ? और उसको छुद्र ही केसे 
कहा जाय ? इस शड्ढ़ा का समाधान दसवें और ग्थार- 
हवें सओंमे किया गया है । वे सूत्र ये है-“ भगवन्म- 
स्रोंकी शुद्ध कहना फरद्धारा ? / संसारवधक कहना भी 
उसी से ”। इन सूत्रोंका अथे यह है (कि-भगक्‍नन्‍्मन्रेंको 
हमने पूर्व सूत्र मे जो क्षुद्र कह है वह फ़लद्वारा, अर्थात्‌ 
घुद्र फल्प्रद होना ही झुद्वत्व है, “ संसारवपिक ” जो 
कहा है वह भी इसी से, अर्थीत्‌ क्षुद्र फछ प्रदत्वके कारण 
से) इन दोनों सूत्रों भे भी मन्त्र विशेषका कोई व्यक्ति- 
रूप से निर्देश नही हे, केवछ * भगवन्मन्त्र ! दाब्द ही 
आया है। जो जिस को छुद्र फल्प्रद है वह उसके ढिये 
झुद्र और संप्तारवपक है । 

इन सूत्रों की वरवर मुन्रि स्वामिक्तत टीका मे यह 
अवतराणिक्ा दी गई है-/ झुद्र तो कहते है क्षुद्ध॒ देवता 
मन्त्रोंकी, फिर भगवन्मन्त्रोंको, ऐसा क्यों कहते हें ? 
इस शाड्ठा पर ( आचाये ) कृहते है. भगवन्मन्त्रों को ध्षृद्र 
कहना, इत्यादि ” । इस जवतरणिका से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि झुद्र तो छुददेवता मन्त्र ही होते हैं, मगव- 


मन्त्र तो छुद्र नहीं। 
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पे सूत्र मे यह कहा गया था हि झुंद्र फव्प्रद हंने 
के कारण मगवन्मत्त्र होने पर भी उनको झु्र कहा गया 
है, इस पर यह शड़ा उठती है कि क्या भगवस्मनत्रों में कोई 


हो स्वगाउत ही संसारनिवततनपूवक मोध्परद होनके कारण 


उत्तम है और कोई स्वमावतः ही शुद्रफलप्रद हेनेके कारण 


घुद्र है।-पैस विभाग है इस शड्डाका उत्तर बारहंवे पत्र 
में दिया गया है । वह सूत्र यह है ४ वह औपाबिक है! 
यहाँ * वह ? शब्दसे झुद्रफल्प्रदत्वको ढेना चाहिये, तब 
इस सूप्का यह अप हुआ कि मगवम्मन्त्रोंका धुद्रफरप्रदृत्त 
औपाधिक है, स्वामाविक्र नही | वह उपाधि कया है ? इस 
जिज्ञाम्नापर तेरहवां सूत्र प्रवृत्त हुआ है । वह सूत्र इस पर- 
कार है--” बेवर्नके रुचिस आनेके कारण। ” भगवस्प- 
न्त्रोंका शुद्रफठ्प्रदृत्व चेतनेंके रुचेसे आनेके कारण जौपा- 
बिक है, यह इप्त सृत्तका भावाये है।इस सूतरकी टीका 
श्रीवरवरसुनिस्वामीजीने यों की है--.- 

£ भ्रगवन्स्त्र हेनिके कारण मेश्षप्रदृत्व शक्ति रहने 
पर भी इन मन्त्रोंका क्षुद्॒ फठप्रदत्व, प्रकृतिवश्य चेतनकी 
शुद्ध फल रुचिसे आनेके कारण ”... 

ड् दैक़ा मे यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जिन 
मन्त्र को शद्रफलप्द होने के कारण छद्र बताया था उन 
में भी मोक्षप्रदत्व शक्ति वर्तमान है । थे 


' गोद । 3 भन्‍्त्र ध्दफल 
'ैब को नहीं देंते, फ्िन्तु जिसने अपनी रुखिये शद्फक् 


ह॒ (३१) 


प्राप्ति के छिंये मन्त्र का उपयोग किया हो उप्र को वह मनन 
झुद्रफल देता है | 
इसी सृत्रकी टीका में आगे यह याक्य है--- 


४ छुद्चय कार्मों को गोपाल्मन्त्रादि, पृत्रकार्मों को 
राममन्त्रादि, विद्या कार्मो का हयग्रीव मन्भादि, विजय- 
कार्मों को सुदशन नारप्तिंह मन्न्रादि इस प्रकार निय- 
मसे क्षुद्रफकही देते रहना, चेतनों की रुनिके अनुसार 
ये ये मन्त्र इन इन फर्को को दें-इस प्रकार ईश्वरके 
नियमसे कल्पित रखने के कारण है | वह चेतनों 
की हुचिके अनुगुण करिपत होने के कारण उनका वह 
स्वाभाविक नहीं, औपाधिक कह सकते है | ?” 


यह टीका द्वाविड भाषामें है, उसका हमने हिंदीमे 
अनुवाद कर दिया है | इसी का संस्कृतानुवाद रहस्यो- 
दधाटनकार ने उद्घृत किया है | परतु वह पूरा 
भी नहीं और अनुवाद ठीक मी नहीं । 
उपर उद्घुत टीका को पाठक सावधान पढें । अध 
विचार करें | शैकाकार का कहना है कि ऐश्वशेंकी चाहना 
करनेवार्लों को गोपालमन्त्रादि ऐश्य ही को नियमपूवक 
देता है, सन्‍्तानकी चाहना करनेवार्छों को राममन्नरादि 
नियमपूवक सम्तान ही को देता हे, विद्या की चाहना 
करनेवार्खो को हयग्रीव मन्न्रादि नियमपूर्वक विद्या है। की 
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हेता है, विजय की चाहना करनेवारके को सदन नार- 
पिंह मन्चादि नियमपूवेक विजय ही को ,दता है,-झ्स 
का कारण, चेतनें। की रुनिके अनुगुण, ईशवरका सड्डृ्प 
है, बह पकरुप इस प्रकारका है--ऐशथ्य कामको गोपाक- 
भन्तर ऐश्ववी को अवश्य दे, सस्तान काम की राममग्त्र 
सन्‍्तान ही अवश्य दे, विद्याकाप को हयग्रीव मस्त 
विद्या ही अवश्य दे, विजय काम को सुदर्शन मन्नत विजय 
ही अवश्य दे--६ति | मगवान का यह संकष्प और 
तदनुस्तार उन मन्‍्त्रों का उन फेंकी इच्छा करनेवार्सो 
को उन फर्लेका देना कोई दूषित चात नहीं है _ हम 
यह पूछो हैं. कि एक मनुष्य सम्ततिकी इंच्छासे राम- 
मन्त्र को पुरइल॒रण करे तो उस मनुष्यको राममन्त्र 
सन्‍्तान न दे तो क्या दे ? क्‍या पृरध्धरण करनेवाढ्ा 
तो समन्‍्तान मात रहें, और राममन्त्र उस को मोक्ष दे दे ! 
नही नहीं, कभी नहीं दे सबता । मन्त्र तो क्या, भगवान्‌ 
ख़ुद सामने जाकरमी नही देंते, भुग्चरित्र इसका उदाहरण 
हैं। घुबने राज्यकामना से द्वादशाबरसन्त्रका जप किया ते! 
अग॒वानका प्रत्यक्ष दशन मिछा, परतु भगवानने दशन 
देकर भी अपेक्षेत फह राज्य ही दिया | हाँ, यह सत्य 
है के मणबानने अपनी तरफ ते मोक्ष भी दिया, क्यें।कि 


भगवानके दुशैन का फछ राज्यमात्र न होना चाहिये, 
उनका दशेन मेथ्ड्े विचा सफल नहीं होता । पाठक 
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समझ गये होंगे कि न ते श्रीवचन सुषणमे और ने उसकी 
टौकामे श्रीराममन्त्रका दृषण है, भ्रत्युत प्रशंसा ही है, 
प्रशंसा तो इस प्रकार है कि सन्‍्तानकी इच्छासे ओऔराम- 
मन्त्रका जो जप करेगा उम्तको अवश्य ही सनन्‍्तान मिलेगा। 

रहस्योद्घाटनकार ने उक्त पुस्तकके ई रे पृष्ठमे श्रीव- 
चन भूषणके कह कर दे। वाक्य उद्धृत किया है--वे वाक्य 
ये हें+--+- 

५ मन्त्रान्तराणां सेसारवधकानों अतणव हद्वत्व प्रति- 
पत्तियोग्यानां इतर मगवन्मन्त्राणां उपदेष्ठुराचार्थत्वपूर्ति 
मास्ति ?? ४ अपरश-भगवन्मन्त्राणां इद्धत्व॑ंच अथे कामपु् 
विद्यादि क्षद्रफलप्रदत्वन बन्धक श्षद्रफल प्रद॒त्वादिव संसारव- 
धेकत्वम्‌ । ” ये दोनों वाबय न तो श्रीवचन भूषणमे' है, 
और न उम्त की ट्रकामे | तब समझना चाहिये कि ये वाक्य 
श्रीवचनभूषणंके है-कह कर थोका देनेकाही उन्होंने यत्न 
किया है । उस पुस्तकके उसी ३ रे पृष्टम श्रीवचन भूषणमे श्री 
लछोकाचायेका वाक्य कह कर नांच लिखा वाक्य उद्धत 
किया है-/एश्वये कामाना गांपार भन्त्रादय4, पुत्रकामाना 
राममन्त्रादयः, विद्याकामानां हयग्राव मन्त्रादयः, विज्यका-- 
मारना खुदशेन नारसिंहमन्त्रादयः, इतीझरेण नियमेनक- 
स्पितत्वात्‌ प्रायण धक्द्रफलप्रदा एवेल्यवगन्तत्यम्‌ ॥ ? यह्‌ 
वाक्य श्रीवचन भूपणका नहीं है । इसकी टीकामे भी ऐसा 
वेकक्य नहीं हैं । श्रीवचनमभूषणमे जो सूत्र है, और उस 

*क्ली ग्रकामे जो वाक्य है उन को हमने पहले 
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हो छिख कर उन पर विचार किया है | उस 
से पाठकोकी सब बातें स्पष्ट प्रतीत हा जायेंगी | श्रीवचन 
भूषण की टीका करते हुए किसी नवीन पुरुपने कुछ छिख 
दिया हो तो उसका जिम्मेवार लोकाचाये स्वामीजी नही 
है| सबते | अच्छा, अब आगे चलें | 





भुरुक्ष्पडि पर आश्षेप 
आर 


उसका समाधान । 
अभद्नसनन्‍+ *मपपलीकन- 
रहस्थोद्धाटनके ५ थे एष्ट मे मुमुश्ुप्पडिके कुछ वाक्य 
सस्क्ृतानुवाद रूप से उध्दत कर के उनका अनुचित अगे 
वणन किया है, और उस अयोग्य स्वकल्पित अभे के 
आधार पर श्रीछोकांचाये के उपर श्रीराममन्त्र की निम्दा 
करने का दोष आरोपण किया है | वे वाक्य ये है- 


भअगवन्‍्मन्त्राश्चानेके । ते तु व्यापका अ- 
व्यापकाश्चेति द्विषिधाः । अव्यापकपिक्षया 
व्यापकास्तय:श्रेष्ठाः । एतेपां मन्त्राणां मध्य- 
बृहच्छ्रीमन्त्र; भ्रधान भूत: । अन्ययोरशिष्टपारि 
ग्रहोपूर्तिश्चास्ति । इसे वेदा ऋषयस्सृरय 
आचायोदच भत्यपादयन्‌ ” 
येही रहस्योद्घाठन गे उष्दृत म॒मुक्षप्पडिके वाक्य है । 

मुमुछप्पि हवाविड साषामय अन्‍य है | जिस माग का अलु- 
बाद उच्दृत किया गया है, उस मांग का मूछ ही को 
हम यहा नीचे छिखते हे, पाछे उसका अनुवाद हम 
स्वयं लिख देते है ।-- 

४ भगवन्मन्नह्छ दाननकेफलू ॥ 5 ॥ 
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अवैदान्‌ व्यापकड़छेन्डम्‌ अव्यापवाज़लेन्दम 
इरण्ड वगेम्‌ । १० । अच्यापकड्ननिल व्याप- 
कन्नछ मून्हम्‌ श्रेष्ठठछ। ११। इवेमूलिलप 
चैनुक्कोण्ड पेरिय तिरुमन्‍्त्रम्‌ प्रधानम्‌ । १९। 
मत्तयवैयिरण्डक्कुम्‌ अशि्टपरिग्रहमुम्‌ अपूर्ति- 
युम्‌ उण्डु । १३ । इत्ते 'वेदअछम्‌ ऋषिहछम्‌ 
आद्वाइछम्‌_आचार्यदछम्‌ विरुम्बिना 
हंढू । १४ ॥ 
इन सूत्रोंका भापानुवाद इस प्रकार होता है- 
भगवन्मन्त्र अनेक है ]९। वे व्यापक और 
अध्यापक ऐसे दो वग है । 8० । जव्यापकापेक्षया 
व्यापक तीनों अेछ है | ११ | इन तोनों में से 
बृहच्छीमन्त्र श्रधान है | १२ । बाकी दोनों को अशिष्ट 
परिमह भी और अपूर्ति मी है। १३ | इस का वेद्‌ 

ऋषि आल्वार और आचार्या ने आदर किया है ।१४। 
सूततेका अगर स्पष्ट है | केवल तेरहबैं-और चौदहरें 
सूर्तोका अंधे विचारणीय है। तेरहवें सत्र का अग्र 
रहस्योद्धाटन मे यों किया गयाहै-..... 

४ अन्य दो मनन ( विष्णु और बाझुदेव मस्त ) 
अशिष्ट पुरुष गृहण करते हैं और मोक्ष रूप सिद्धि 
की पूर्णता उनमे नही है ””। उपर हमने इन सूतोका 
जो अनुवाद रखा है उसका और इसका मिलान करनेरे * 
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माठम होगा कि क्रितना फरक है। वहां तो * भशि्ट 
परिग्ह मी है ! ऐसा शठ्ड जाया है, इससे यह अगे 
निकढ्ता है कि शिष्ट परिग्रह तो है ही, किन्तु जशिष्ट 
परिग्ह भी है । रहस्योंद्घाटनकार अधथे करते है- 
५ अशिएट पुरुष अहण करते है। ” इस अधैपते यह ध्वनित 
होता है कि शिष्ट पुहप महण नही करते ”। सूत्र मे 
जो “ आपूर्ति ” शब्ठ है, उसका अथे शब्देकी अपूर्ति है, 
अर्थात्‌ वासुदव और विष्णु मन्त्रोमे शब्दोंकी पूर्ति नही है, 
शब्दोंका अध्याहार किये विना उन मल्त्रेंसि कोई अथ 
५४श नही निकऊ सकता, अतएव उपयुक्त शब्दोंको जोड- 
कर मन्त्रोंका अथ करना पडता है, इसलिये उन मनन्‍्त्रेंमे 
शब्दपूर्ति नहीं हैं। इसीको सूत्रकारनें कहा है | किन्तु रहस्यो- 
दूधाटवकार इसका अथ करते है-/ मोक्षरूप सिद्धिकी 
पूणेता उनमे नहीं है ” इति । ऐसा अथे करना जनपे 
करना है । अब चौदहवें सूत्रकों लेते हैं। उसका अधे 
रहस्योहघादनकार का किया हुआ यह है-“ऐसाही बेद, 
ऋषि, आचाये और विद्धज्जन प्रतिपादन करते है। ” 
मूछ सत्ञके “इसे” पदका अये है-इस मन्त्रका, परंतु 
उद़्घाटयकर अग करते है. “ ऐस्ाही ”। “ इसे ” का 
हिन्दीमे अगर करो तो  हसको ” या “ इसका ” हो 
चबता है, “ ऐसाही ” यह अर्थ कैसे हुआ १ मालुम 
जी. आ्रग्तिमपद “ विरुम्बिनाहछू ” का अप होता है-- 


> 
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| 
८ आदर किया है ”, परंतु उद्पाटनकारं अगर ऊ 
है-# प्रतिपादन करते है।” क्या का क्या अप हों गया! 
हां, ऐसा अर्थ न करते तो उन्होंने आग जो आचार्य की 
हंसी की है, वह कैसे हो सकता था, इसी ढिये ऐसा किया 
होगा ! “ विद्वज्जन ” यह शब्द उद्घाटनकारके अपके 
बीचमें पडा है, वह किस पदका अभे है, 'माहम नहीं 
होता, स्थात्‌ £ आा्॒वार ” पदका अथ होगा | उस पद॒का 
यह अगे कैसे ? यह कौन पूछे ! 


जसस्‍्तु, अब तक तो हम ने दो सूत्रों ( १४, १४ ) 
पर रहस्योद्धाटन कारने जो अथ किया है, उसीका वि- 
चार किया है, अब हम इन सब सूत्रों पर सामान्य विचार 
करेंगे । सूत्रकारने प्रथम मगवस्मम्त्रों को अनेक्र बताकर 
उन को व्यापक और अव्यापक इन नार्मों से दे भागों 
में विमकक्‍्त किया है, फिर अव्यापक मर्न्त्रों की अपेक्षा 
ब्यापक तीनों मन्त्रों को श्रष्ठ बताकर उन में भी बृहच्छी 
मन्द को प्रधान कहा है, अनन्तर बाकीके दो व्यापकमन्त्रो 
मे अशिष्ट परियह का भी होना और बन्द पूर्तिका अमाब 


बताया है, परचात्‌ बृहच्छीमन्ग में वेद ऋषि आल्ूवार और 
आचार्यो का आदर बताया है | 


यहाँ पर्‌ कुछ वक्तव्य कह कर पीछे सूत्राथे पर विचार 
करेंगे । मन्त्रो की श्ब्दशवित और जथ द्वाक्ति ऐट 
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शक्तियां है। मन्त्र किसी को शब्दशकितिसे - कार्य करते 
है, और किसी को केवल अध शकितिसे कार्य करते हैं । 
अथे शक्ति का तात्पय अथ ज्ञानसे है! जप होम तर्पण 
अचेन इत्यादि कार्यों मे मन्‍्मरों का उपयोग करने वाले 
शब्द्शकितसि काम छेते है, उनको अधे ज्ञानसे विशेष 
प्रयोजन नहीं | न हो तो भी कारयमे हानि नहीं ।ज्ञानतते 
प्रयोजन रखनेवार्कक को शब्दशक्तिप्ते प्रयोजन नहीं। 
श्रीवेष्णव प्रपन्‍्जन ट्वितीय कोटिके है | अथीत वे जो पद्छ 
संस्‍्काराह्नतया मन्त्र छेते है, वह इस लिये कि ज्ञातत्यायों 
का उससे बोघ हो, इस लिये नहीं कि-उस से जप होम 
जादि करें | पाठक समझ गये होंगे कि श्रीवैष्णव सम्प्रदाय 
मे प्रधान मन्त्रेंका उपयोग किस श्रकार, होता है | मुम- 
भ्प्पडिमे यह विषय स्पष्ट कहा गया है-- अयेतु ' कुछ 
ददाति * इत्युक्त प्रकारेण स्वोपेक्षिवानि दुदाति | [%। 
ऐेशवर्य कैवल्य मगवामा पेक्षिणां वान्ददाति | २० । कम 
ज्ञान मकितिपु भ्रवृत्तानां विराधिनों दूरीकृत्य तान फढ्पये- 
न्तान्करोति । २१ | श्रपत्ती अवृत्तानां स्वरूपशानमुत्पाथ 
कांलक्षेपस्‍््य भोगस्यच हेतुरभवत्रि । २२ । इन मेसे ३० वें 
सूप्की व्याख्या करते हुए श्रीवरवर मुनिस्वामीजीने यों 
डिखा है--/ ऐेहलऔैकिफ और पारछौकिक ऐडवर्य, आत्म 
प्राप्तिरूप कैवल्य, और परमपुरुषाथ मगवल्लामकी आशा 
"० थाढोंको जप होगादिमुख़पते 'स्वथ साथन होकर उन 


(४० ) 
पुछयानको वेती है। ” २१ वीं सूतकी ध्यासया यों की 
है-# क्रमयोंगमे प्रवृत्त पुरुषोको, जप होमादिये वे यदि 
8 ० चर अप ० हज लत 
अपने की सहायक बनायें के, कमेयोगारम्मविराधि पार्पोकों 
दूर कर, उम्र क्मेका अविच्छेदापादक हो उसको पूणे 
कराता है ।” “प्रथमप्तेही ज्ञान योगमे प्रवृत्त पुरुषोको, यदि 
वे अपनेकों सहायक बनांवें तो, कर्मसाध्य ज्ञानारम्म विरे- 
घिपाप निवृत्ति करके उस ज्ञानकों प्रतिदिन अतिशय पहुँ- 
चात्ा हुआ उसको पूर्ण कराता है।” / भवितियोगमे 
प्रवेत्त पुरुपोको, वे यदि आपनेकी सहायक बनाववें- तो, 
मक्तियोगारम्मविरोधि पापको नष्ट कर भक्तिविवृद्धिका हेतु 
बनता हुआ उप्तको पूणे कराता है ”। ४३, वें सृत्रकी 
व्याख्या यों है- ,स्वरूपानुरूप भ्रपक्ष्युपायमे प्रवृत्त पुरुपाकी 
तदनुरूप-भगवत्पारतन्भ्य रूप स्वरूप ज्ञानको सुस्पष्ट रूपसे 
उत्पन्न करा कर अधीनुसन्धानादिसे काढ्यापनाके उपयोगी 
बनता हुआ, ' मम सदा मधु दुग्ध अमृर्तव भत्रत्‌ भगवतः 
श्रीनाम ! इत्युक्त प्रकारसे , प्रतिपाद्वस्तुके प्मान स्वर्य॑ 
मोग्य हेनेके कारण भोगका हेतु बनता है | ” 
उपर उदाहत सूध्र और व्याख्यात्ते यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि कर्मयोग ज्ञानबोग और भक्तियोग करनेवालों 
को मूडनन् शब्दशवितेत्त सहायता पहुँचाता है, केवल 
प्रपांननिष्टोफ _ भगवत्पारतन्तवादि रूप स्वरूप ज्ञानोत्वादन 
द्वाए सहायक द्वेता हे। हां, यह बात गवश्य है दि [४ 
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जन मूल मन्त्रको भगवदर्नादि कायौंम भी ऊाते है, परंतु 
प्रधान उद्देश वह नही है, अभज्ञानहों श्रधान है | मृमक्षु- 
ओंको ज्ञातग्याथ मुख्यतया पाच है । उमप्त अध पज्चकके 
ज्ञानके लिये ही मूछ मन्त्र जाठिक़ा उपदेश अ्रविष्णव 
सम्प्रदायम दिया और छिया जाता है । 

अब हम मुमुक्षप्पडिक « से १४ तक्रके सूत्नोपर 
विचार करते है | मगवन्सस्त्रोका ज्यापक्ष और अव्यापक 
इस प्रकार दो वर्गामं विभाग क्रिया गया है | व्यापक 
शब्द कई अर्थोमे प्रयुक्त होता दे । जैसा धृमत्यापक है 
वह्ि, यहांपर व्यापक शब्द आया है, इससे यहां यह 
जे छेते है कि जहां घुम हो वहा वह्विका अवश्य होना। 
भगवान्‌ सब व्यापक हैं, यहांपर व्यापक्र शब्द व्याप्ति 
अधात्‌ सब वस्तुर्भेमि सावदेशिकसम्पन्थयुक्त रहना । 
एक व्यापक शब्द एसा भी है, हम छोग कहां करते है कि 
उससे यह व्यापक है, अर्थात्‌ अधिक देश 
काछवात्ति है । व्यापक शब्द का एक अथ यह भी होता 
है-व्याप्क स्वरूप श्रतिप्रदकत्व | भगवाद का जगग्याप- 
कत्व अथीत्‌ जगदन्तयोमित्वका प्रतिपादन करना ही 
मन्त्रका व्यापकत्व है । इन सब व्यापक हाव्दों से विलक्षण 
एक व्यापक शब्द और है, उस का भी अर्य व्यापक 
स्वरूप का प्रतिपादन करना ही है, परतु यह व्यापकत्व 
_छुछ विरक्षण है, अभीत साधारणत्व पयोय है । तब 
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ध्यापक का अथे साधारण और जव्यापक का अर्थ अग्ा- 
घारण । व्यापकमन्त्र उस को कहेंगे जा साधारण स्वरूप 
का प्रतिपादन करता हो, और अव्यापकमन्त्र उसको कहें 
गे जो अप्ताधारण स्वरूप का प्रतिपादन करता हो | यहां 
पर ऐसेही ध्यापक अव्यापक शब्दों का प्रयोग किया है। 
नारायण विष्णु वासुदेव शब्द साधारण है, अथीत्‌ सवीवतार 
सैव मूर्ति साधारण स्वरूप को कहते है, क्ृष्णादि शब्द 
असाधारण स्वरूप को कहते है। .* 

अष्टाक्षर मन्त्रका वर्णन करते हुए उस के व्यापकत्व 
के विषय मे यों कहा गया है- 


# ब्ह्मन्नप्ाक्षरों मन्त्र; ध्रुतीनां दृष्टिरिप्यते । 
धमोथकाममोक्षाणां चतुणोमापे साधनम्‌ । 
कृर्त बहुविभ्न्त्रें: कृते यत्ञे नियन्त्रितेः ॥ 
कृतंच फमणा तत्र यत्राप्टाप्रसानाधेः । 
साधारणोष्ययं भन्ञस्सवोस्वपिच मू्तिष ॥ 
हे अधीत्‌ अष्टाबर वेदेंका इृष्टिरूप है, पमोग काम 
मोक्ष देनेवाडा है, एक अष्टाक्षर के होने पर अन्‍य यज्ञा- 
दिकी आवश्यकता नहीं है, सबमू्ति साधारणमन्त्र है | 
थहां पर जो सर्जमूर्ति सापाएणत्व बताया गया है 
यही व्यापकत्व है। तय अग्यापकरव का अग असा- 
पारात हुआ | इस प्रकार के विसागसे रृप्णादि 
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मन्त्रों को असाधारण मन्त्रलही सिद्ध होता है । 
इस भ्रकारके तौन व्यापक ( साधारण ) मन्‍्त्रोमे नारायण 
मन्नकी प्रधानता बताई गह है । तेरहवें सूत्रमं नाशयण 
मन्न्रकों छोड़कर बाकीके दो मन्त्र अथीत्‌ वासुदेव मन्त्र 
और बिष्णुमन्त्रमं अशिर्टेके परिमह काभी होना और 
शब्दकी आपूर्ति बताई गई है । यहां रामकृष्णादि 
मन्त्रोंका प्रसज्भह नहीं है । क्योंकि तेरहवें सूतमे 
४ द्वाप दोनोंकी ” शब्द है, व्यापक मन्त्र 
तीन जो बताये गये है , उनमेसे बुहच्छीमन्तर 
अभीत्‌ श्रीमज्ञारायणाष्टाक्षर प्रधान कहा गया है, अब 
शेष रहे दो व्यापक मन्त्र अथीत्‌ वासुदेव मन्त्र और विष्णु 
मन्त्र, इन्ही दोर्नोंको यहां / शेप दोनें। ” को कहते है | 
इन दोनों मन्त्रोंकी अशिष्ट परिग्रह और अपूर्ति है । यहां 
अशिए्ट शब्दसे निभुण अ्वादी और वीरशेब लिये जाते 
हू । निगुण बद्यवादी अद्मस्वरूप मात्रकों मानने परभी उच्च 
को निगुण मानते है, अतएुव सगुण इंश्वर प्रतिपादन कर- 
नेबाछ्य नारायण मन्त्र छोडकर वे वासुदेव और विष्णि 
मन्त्रको पहंंद करते है, और सदाशिव व छुरीय शिवकी 
परबह्म जगत्कारण माननेवाले वर ६20 न 
शब्द , क्‍यों कि _/ एका है निरे 
कह धुत मे नणकारण को नाायण य्दसे मरे 
किया है; नारायण डाब्द सदाशिव मे किसी प्रकार मी 
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घटाया नहीं जामक्ता है, वासुदेव विष्णु आदि शब्द योगदु- 
त्पीत्त से किसी तरह शिवम मी घटाये जा सकते है, 
अतणव वे छोग उन मन्त्रों को पस्ंठ करते है, नारा” 
यणमन्त्र को नहीं। यही इस सूत्रम बशिष्ट परिग्रह शब्द 
कहा गया है ।शिष्ट और जशिष्ट शब्द का व्यवहार मनुष्य 
मात्रंम एकरूपसे नहीं होता, समुदाय समुदाय शिष्ट वीं 
अशिष्ट बदक जाते है । सनातन घमा बलम्भी निप्तको 
शिष्टाचार कहेंगे, जैन बौद्ध आदि उस को अशिष्टाचार कह 
गे, वैसे ही जैन बौद्ध आदिके लिये जे। शिष्टाचार है, वही 
सनातन पर्मियों के लिये अशिष्टाचार है, इस लिये शिष्ट 
शब्द एकरूप से समैन्न व्यवहत नहीं होता | अतण्व श्रीवै- 
व्व जिनके शिष्ट कहेंगे वेहे अन्यमतावरम्बियों के लिये 
अशिए्ट हे, और जन्य मतावलूम्बयों के छिय जो शिष्ट है 
वही वेष्णवोंके लिय ज्मशिष्ट है | इस मे किसीका बुरा मान" 
नेकी आवश्यकता नही है। तब एक श्रीवेष्णवाचाये विरुद्ध 
मतावडम्बियों को अशिष्ट कहें ते इसमे कोई अन्याय 

नहीं है। वासुदेव मन्म्र और विष्णु मन्‍्तों मे अति भी है । 
वसतीति वामुः, वासुआही देवइच वासुदेव५--यह वासुदेव 

शब्द की न्युत्पीत्ति है, “वम निवास” इस धाज़ु से वासु शब्द 

बनता है, विशतीति विष्णु, विष्ल् ,व्यावी ” इस घातु से 

विश्णु शब्द बनता है । ये देने! शब्द व्यापक यस्‍्तु के वा- 

घऊ हैं, परंतु इन दाब्देंमे यह नही है कि यहां वास करते 


नल 
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9 
है वा कहां व्यापक हैं ! इस लिये सवेभ-वस्ताति वास: ईंस 
शुत्पात्तिमें ४ सत्र शब्दका अध्याहार करना पड़ताहै, 
रेस ही से विश्तीति विध्णुः- इस व्युत्पत्ति मे संव शाब्द- 
का जध्याहार करना पडता है। यंही शब्द की आपूर्ति है। 
नारायण शब्द नारा: अयने यस्य सः इस ब्युत्पत्तिते 
सक्यापकत्व प्राप्त होता है, किसी शब्दका अध्याहार कर- 
भेकी आवश्यकता नहीं | यह इसमे पूर्ति है । जीर 
नाराणों जयनम्‌-इस व्युत्पत्तिसे समस्तकस्याण गुणाकरत्व 
रुव्प हो जाता है। वामुदेव और विष्णु मन्त्रमे यह बाते 
नही, इस छिये जय की जर्पूर्ति भी है । नारायण शब्दूसे 
जातय समस्त अर्थोक्रा राम जैसा होता है, वबैप्ता वाछेदेव 
विष्णुमन्जेंसि नही हो सकता, यह सब आपूर्ति शब्दसे संग्र- 
हीत है | 
यहां पर यह स्पष्ट कह देना उचित समझेते है कि 
उपर उदाहत तेरहवे सूप ५ छ्षप दे। ” छाब्द पड़े छुए 
है, शेप दे( मन्त्र बासुदेवमन्‍्भ और विष्णुमन्त्र ही है, अन्य 
रामकृष्णादि मन्योंका वहाँ कोई प्रसइग ही नहीं है । अत- 
एवं रहस्येद्धाटनकार जे व्यथे ही प्रस्ग कर रहे हैं, वह 
निम्‌ः कि 
हा जद हम सूत्रकार कहते है कि इस आर 
बंद ऊूषवे जास्वार और आचार्योने आदर किया है | ्‌ 
बे सहायण शब्धबय पिशेषदर कैसा हब पगी हैर: 
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अथीत्‌ भगंगान के जो अनन्त कल्याण गुण हैं, कुणमर्ते 
भादिके अक्षरोत्ति उत सब कल्याण गुणों का वर्णन नहीं 
होता । यही उक्त वाक्‍्यों का साधारणतया अथ होता 
है । परतु उदघाटनकार अप करते है--" रामकुष्णादि 
अव्यापक मनन समस्त कल्याण गुणों से रहित है । 
£ अप्रतिपादनात्‌ ” इस शब्द का अथ ४“ रहित है ” 
कैसे क्रिया गया ! कौन इसको पूछनेवाला ? फिर कल्याण 
शुण तो भगवत्स्वरूप में होते हे, मन्त्रमे कल्याण गुण 
ब, सन्‍्य सौशीरय इत्यादि रहेंगे ही कैसे १ इसका भी 
विनर जिया होता ! 





दुजेनकरिं पञ्मानन पर आक्षिप 
और उसका समाधान । 





रहस्योद्घारनके एष्ट ६ में बृन्दावनवासी श्रीर॑गाचाय 
स्वामीजीके दुरजन कौरे पत्चानव नामक अन्थंसे कुछ वाक्य 
उष्दृतफर और उनका मनमानी अथे कर, उस आधार्यक्रे 
उपर श्रीराममन्त्र दूषणका दोप आरोपित किया है। 
यद्यपि अवीच्ीन ग्रस्थेमि व्यक्तिविशेषने चाहे जो कुछ 
ढिखा हों उम्र जिम्मेवार पूवरीचाये नहीं हो सबते, और 
अवचीन व्यक्ति विशेषके छेख्रे कारण परम्पत प्राप्त 
गुरु परम्पराकी एक जनसमुदाय परित्याग करें यह भी 
युक्ति संगत नहीं हो सकता, फिर भी हम इस लिये यह 
लिखना चाहते है, कि वास्तवम वह लेख मी निर्दाप है । 

जिस प्रशनंक उत्तरमे श्रीरंगाचार्य स्वामीजीने “ देव- 
त्वादिना ” इत्यादि उच्चर स्या है, वह प्रश्न बह है-- 
“उपदेश राम कृष्णादिमन्त्रास्समाना उत चेषु न्यूना 
घिक्रेति ” । इस प्रश्नका अथे होता है-“ उपदेशके 
विपयमे रामकुष्णादि मन्त्र समान हैं, वा उनमे न्यूमाधिक 
भाव हु १ है इस प्रहनका उत्तर दुजेनकरिपब्चांनन मम 
+ ग्‌ के व ल 
क 22 विकल्‍्पस्सस्भवति, परस्पर विरुद्ध 

कोडीनामेय विवाल्वसम्भवात्‌। नहिं करिचिस्दटा 

हा 


हि 
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दब्यें पृथिदी वेति विकल्पयति, किन्तु रवंतः 
क्रृष्णो बेति । साम्य॑ च केनचिदाकारेणाउस- 
मयोरपि सम्भवाति-कम्बुग्रीवाधाकारेण १८ 
विसदशस्यापि घटस्य पृथिवीत्वन तत्साम्यम्‌। 
देवत्यादिना मह्ुुष्यादधिकस्य पशुत्वादिना 
न्यूनस्यच देवपश्वा$ प्राणित्वेन मनुप्यसा- 
म्पम््‌ । एवं विशेष्य भगवृत्स्वरूप प्रतिपाद 
कलन रामकृष्ण प्रन्त्राणाी सासम्य तत्तनज्नामप- 
टित मम्त्रात्मक बाक्यजन्य शाब्दवाधेभ्यो 
विपयितया व्याहत्तानां व्यापकता-ग्रुणविशे- 
पादीनों प्रतिपादनन न्यूनाधिकभावश्थेति। 
इसका हिन्दी मे अनुवाद इस प्रकार होता है- 
यह विकरप ही नहीं बनता, क्‍यों ऊक्लि परस्पर विहुद्व 
कोटियों का ही विकल्प होता है। ऐसा विक्श्प कोई 
नही करता कि घडढ द्रव्य है कि पुथिवी; किन्तु ऐसा 
विकरप करता है कि पड़ा छाल हूं [क काला १ एुक 
आकारसे अप्तमान वस्तुओंको भी समानता हे। सकती ऐ [ 
कम्बुम्रीवादि आकारसे पदसे विकृक्षण ( असमान ) 
घडे मे भी पृथिवरीत्व धमसे पटसमानता है, ( अ्थीत्‌ 
चघंडा भर पढ दोनो पार्थिव पदाधथ ह-इस छिये दे।नों 
पाववरत्वन समान हू, ) मनुष्य की आपेक्षा देवता 
दीनेके कारण भरे देववा, और मनुष्य की अपेक्षा पशु 
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होने के कारण निकद्ध पद, ये दोनों आजिलेन मनुष्य 
जगान है। [ अथोत्‌ मनुष्य की अपेक्षा देवत्वाकारस अ्रषठ 
छत पर भी देवता और मनुष्य प्राणिवेन तुश्प हैं । 
और मनुझी अपेक्षा पशुत्वाकारसे नीच होने पर भी पशु 
सी बेन मनुध्यतुस्य है।] इसी प्रकार रामकृष्णमन्यों 
मे विशृष्य भावस्स्वछूप प्रतिपादकत्वाकार से समानता है, 
आए ये मन्त्र राम कृष्ण जादि नाम प्ले युक्त मन्त्र होने के 
कारण उन मन्त्रहूपी वाक्‍्यें से जो बोध हेति ४ के पर- 
सपर विलक्षण होतें है, अत एवं व्यापकृत्व तथा हर गु- 
णविशेषषों के अहिप्रादन करेंगे के कारण जविकवा 
भीर व्यूनता मी होती है । जयीत्‌ राममन्त्र कुछ गुण 
परतिपादन करता है और कृष्ण सन्‍्त्र कुछ गुण, स्यूबता 
आर अविकता देन में मिन्न मिन्र आकारसे है। 
सक्तीरें। 
भावाध यह है कि रामकृष्ण मत्य समान है कि न्यूना- 
पिक्रमाव है-यद प्रइन ही ठीक नहीं, क्यों कि समानता 
न्यूमता और अधिकता सबभे है । जैसे कि देवता मनुष्य 
से भ्रष्ठ है ते समान मी है, पश्चु मनुष्य से निरु्ट है तो 
समान भी ह। जैसे कि राजा प्रज्ञा स्र बडा है, क्यों कि बह 
राजा है, परंतु साथ ही राजा और प्रजा समान भी है। 
क्यों कि दोनों महुध्य ह | इसी प्रकार सनन्‍्मों में भी न्यूना 
विक्त भाव आकार भेंदसे हे। सता हू। इस प्रकार के 
स्थुना।विकमा बीत हानिद्यय कुछ नहीं ६ । 
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अब पाठक देखें कि रहस्योद्घाटमकार वंया कहते है! 
इछ्टन्त मे देव मनुष्य पञञुओं के नाम डिये गये हैं, रह" 
स्पोदपाटनकार का कहना है कि नारायण मन्त्र देवता के 
समान है, वासुद्दैवादिमन्त्र मनुध्यक्रे स्रमाव है, राम 
ऋषणादि मन्त्र पशु समान है, ” यह बताने के छिये ही 
यह दृष्टान्त दिये गये है | * 
हम नहीं समझते कि इस प्रकार अनथ क्यें। किया 
जता है ! दुर्जन करिपश्चानयकार का क्‍या अमिप्राय है, 
और रहसप्योद्वाटनफार क्या जग करते है, यह पाठक 
स्वयं ही समझ्लेंगे | इस में किप मन्‍्त्रकी बया निन्‍्दा है| 
इसके आगे दुजनकरिपश्चानन के--- 
४ नहेंते भन्‍्त्रा अस्तत्कु़परम्पराप्राप्त मन्प्रभय 
व्यत्िरिकता छ़मीनाथमारम्यास्मदाचाये परेन्त॑ के 
नवचिदानायेण कस्यचित्तिष्यस्पोपदिष्टा : ? 


इस वाक्य की उद्धृत कर रहत्याइबारनकार कहते 
है कि-- 


/ जब ये श्रीमुख से स्पये पुकार पुकार कर कह 
रहे है कि हमारे यहां रामादिमन्त्र नही है-इत्यादि, 
तब हम हठात्‌ क्‍यों उनमे घुसते फिर? - 
इस पर हमारा बक्‍्ततय कुछ तो पे 

है, अब किर भी ठिछते है | य 
कि सभी गाए नियमपूषक दिये 


हे भी लिख बट 
हछे भी छिख चुके 
हूं ते। हम बता ही चुके 
नही जाते, शिष्य पौौ 
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गिशञश और आपाये की इच्छा से कोई कोई समन 
दिये लिये जाते है, अतण्व सभी आचाये सब मस्ह्रोंकों 
जानते हैं यह सम्भव नहीं । यह भी हम बता चुके कि 
श्रामानुज सम्प्रदाय में श्रीमनारायणाह्ाक्षर द्वयमन्त मोर 
नरम इछोक नियमपूर्वक पश्चस॑स्कार समय में भाजकछ 
दिये जाते है, अन्यमन्त्रों का देना लेना एच्छिक है। 
अ्रीवरनरमुनि स्वामीजी के शिष्य थे श्रीदेवाचाथ, यह 
प्रमागित हो चुका है। तब हम छोगों को किसी प्रकार 
समन्वय करना चाहिये। हमारा अनुमान यह है-- 
प्रीदेवाचायजीने श्रीवरवरझनि स्वामीजी से श्रीमन्नारायणा्ट 
क्ष दवव और चरमस्छोक छेने के साथ श्रीराममन्त्र भी 
प्राथिना पूर्वक डिया हो, किर उत्तर भारत में तात्का- 
लिक परिस्थिति देख कर श्रीराममन्त मात्र का 
उपदेश व प्रचार किया हो, और आगे उसीका उपदेश 
कानेका नियम बन गया हो, तो इसमें अस्म्भव कुछ 
नहीं | उजपुण्डंगे जो नाना भेद इस समय पाये जते है, 
बह भी तो फमप्ामसे हुए है। ऐसाही यह इतना भेद 
बन गया हो तो क्या आरेचये | जाज दक्षिणम जो तें 
गके बडहुछे भेठ है, यह भीरामानुज स्वामीजीके समयमे 
नहीं था; यह सब्र मानते है । पीछेसे यह भेद हो गया; 
विद्धान्तों तकमें भेद आज मानने छगे हैं; परन्तु पूछ 
श्रीसमानुन स्वामीजीका कोई नहीं छोडहा, और व मूछ 
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सिद्धान्त को ही कोई छोडता, ऐसाही श्रीरामानस्वियेंमि मे 
पुण्डूभेद गन्त्रद आदि हो जाना आइचथैकी बात नह 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा श्रीरामानुर्ज 
सम्प्रदाय नहीं, वा हम श्रीरामानुजस्‍्वामीजीके शिष्य प्‌ 
्परामे नही | जैसे आज बइहडे और तेंगडे शाखावा 
अपने अपने सिद्धास्तादिंम श्रीरामानुज स्वा्मीजी आदि 
पृवाचार्योक्रे अन्येंत्ते आधार दिखानेका यत्न करते है। + 
ही श्रीरामानन्दीयोंको भी चाहिये कि वे भी प्वीचायोर्क 
प्रन्योमिस आधार अन्वेषण करें, यही उनका कतेड्य भौरें 
उचित है | यह नहीं कि पूवीवायोके सम्बन्धी छोडनेकी 
यत्न करें| गरतु, उपर जो दुर्जेन करि पह्चचानन की 
वाक्य उच्दृत है, . उम्रका अभिप्राय इतनाही होना 
चाहिये कि श्रीरामकृष्ण दि मन्ध श्रीरामानुन समझ 
दायमे शिप्प प्रशिष्य परम्परया नियम पूर्वक दिये छिये 
नहीं जाति; इससे अधिक और कुछ नहीं । दुर्जन करे 
परर्वाननकारने ही श्रीवृन्दायनके श्रीरंगमन्दिरम श्रीरामचनद्र 
भगवामकी प्रतिष्ठा कर रखी है, तो क्‍या वहां उनकी पूजा 
ओरामाय नमः कहकर नहीं की जाती होगी ? तथ वह 
कैमे लिख सर्वन थे कि श्रीराममन्त्र हम छोग नहीं जानते। 
अतणव उन्होंने जो कृठ छिम्ता है, उप्का अमिप्राय यही 
होना भाहिगे, जो वृछ उपर हटिसय गया हैं | 


8... 45 
भीतोताद्िमठाधीशकी उक्तियां । 
अन्त चछ ०च्स्ट 
पु रहयोड्घाइन के (७ १० में पस्सकड़े कही झ्म््ति 
लिम्र समय तोतादिम के स्वागोणी श्रीअवध मे 
कर थे उस समय कुछ सद्ञुों के प्रइन करने पर 
>न्हें न स्पष्ट कह दिया था कि हमोरे सम्प्रदाय में 
* ऑरिममन्त्र की परम्परा नहीं है | और कितनों ही को 
व शराममन्त्र छुडा कर और कण्डी छतु॥ कर 
नारायणमन्त्र दे भी गये है । 
भ्रीतोतादि स्पामीजी से कया प्रइन किया गया था 
और उद्त का उत्तर उन्हें ने क्‍या दिया, इस का कोई 
ह१९ प्रमाण क्रिप्ती के पाए नहीं। अस्तु, थोड़ी देर 
डछिये हम रहस्यो दृषा/टनकार ने श्रीस्व!मीजीके ओ उत्तर 
डिल्ला हे, उसी को मात छेत है, परंतु इस से क्‍या 
गा | हम॑ तो पहके ही छिव्र चुकेड कि शिष्य प्रशिष्य 
परम्परया आफ नियमपृूवेक श्रीराममन्त्र भदिका 
स्वदेश किया नही. जाता, अतण्य़ आज करे के सभी 
आचाये श्रीराम मन्त्र उपदेश नहीं कर सबते । यह तो 
शरीत्तादे स्रामजें। ने कहा हां नहीं है कि आनायमान्न 
अ्रीराममन्त्र नही जानते | आज़ भी श्रीरामनन्‍्त्र जाननेवाले 
और उपदेश करने थ्रोग्य आाचाय्रे कई मौजूद है । फिर 
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आज कई श्रीराममन्त्र जने वान जाने, इस से कया १ 
यदि औरीवर्वरसुनि स्वामीजी श्रीराममन्त्र जानते ये, और 
नहों ने श्रीदेवाचायेजी को,श्रीराममन्त्र का उपदेश दियों 

था, तो श्रीरामानन्दीय श्रीरामानुज सम्प्रसय के हो जु॥ 
बह सम्बन्ध अब किसके मिठये नहीं मिट सकता । 

अब रहा श्रीराममन्त्र्‌ छुडा कर नारायणमस्त्र देना। 
यह बात सत्य है सकती है कि किसी रामानन्दीय के 
प्रार्थना ऋरने पर उनके स्वामीजीने नारायणमन्त्र दिया 
हो, इप्त में कोई आपत्ति की बात भी नहीं हैं, क्यों कि 
एक ही वैष्णव,. अनेक भगवन्मस्त्र हे सकता है | राममन्त् 
का छुड्ाना कोई चौज नहीं है, क्यों कि जब एक वार 
हे बुका तो अब उसका छुडाना क्‍या होता है। 
छुडाने का अयथे भुरा देना हो तो यह कैसे सम्मव है; 
बयें। कि किसी को भूछ जाना मनुष्य की इच्छा के 
अधीन नहीं है । 

रहस्योद्घाटन के पूष्ट १७ मे यों छिखा है--+ * 

४ उनकी दो मार्मिक बातें. 

+ श्री तोतादि स्वामी जब भ्रमण करते हुए मिथिद्ा मे 

गये तब्र नखाहीओ परहंसजी से उन्हों नेतप्त मुद्रा 

डेनेफ्े लिये कहा | वोके (और सब तो टॉक ही है 

क्रेवछ त्प्त मुद्राकी कमर है, अतः इस का भी ग्रहण 

कर ठेना उनित है |? परमहँसजीने कहा-उप्त पर 
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् 
पं विचार कहेंगे | पहले मेरे प्रश्ष का आपक्रपया उत्तर 
आपका ध्येय और ज्ञेय क्या है ? ? तोतद्विस्तामी 
बेडे-स्पैय श्रीमन्नारायण है और श्षेय थ्रीमद्रामायण 
( वश्मीकीय ) परमहसजीने कहा ते। “ आपके ध्यंथ 
नहुरुज और ज्ञेय विम्रह द्विमुज है। आपके ध्यथ 
ओर ज्ञेय में वेषम्य है | पर हमोर शेयर ओर ध्येय 
एक ही ( ट्विप्ज्ञ श्रीरामचंतर भगवान्‌ ) है । ! स्वामी 
जी गहाराज चुपरह गये | फिर बेलि * ऐसा प्रइन ते। 
आज तक हमसे किसीने नहीं किया था |?! 
५. इस घटना का सत्यापत्यनिणय होना कठिन हैं । हम 
ता कैवल ग्रश्व और उत्तर पर विचार करेंगे । अरन था 
८ धपेंय क्या ” | उम्र का उत्तर / श्रीमन्नाराषण है” 
यह ठीक हुआ । दृस्तरा प्रइव था-शेय का, उस का उत्तर 
मिछ|  श्रीमद्धाम[सण” यही समझ में नद्दी आता | ज्ञातुं 
येऐेसे-श्ेयमू, जानने येग्य वस्तु शेस कहछाता है. | श्ीम- 
द्ामायण ते प्रमाणमन्ध है, यह ज्ञान साधन मात्र है, इृ् 
के छ्लेष कहना ठोक नहीं | जैसा ध्यय एक ईश्व्तर्व है, 
सैक्षा छेय भी वहा होना चाहिये था । पहुछे 
ज्ञान पीछे ध्याम यही क्रम हैं । शास्मकार ममाण 
और प्रमेब-देसाही पद्धाथ विभाग क्रिया करत है | श्रवण 
मनन निदिध्यासन-यहमी ता है। तब शेय श्रीमद्रामायण 
कैसा बताया गया ? शेय प्रश्त का तात्पय भमाण प्रन्‍नसे 
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हो तो भी उत्तर / श्रीमदामायण ” ही क्यों ! क्या 
एक श्रीमद्रामायण ही प्रमाण है ? प्रयान प्रमाण व 
वेद है, पश्चात्‌ उपबृहण श्रीरामायण । प्रशनकताका आर्मिः 
प्राय ४ ज्ञेव ” शब्ठस प्रमाण लेनेका नहीं माठम हीता॥ 
क्यों कि उन्होंने जो द्वितीयवार कहा है-* तो आपके 
ध्येय चतुर्भुज और ज्लेयविग्रह ट्विभुज् है ” इत्याडि, उम्र 
में जेय शब्द विग्नह विशेषण है । अस्त, श्रीतोताद्ि 
स्वामीजीने श्रीमन्नारायणरों ध्येय बताया तो इसमे चतु- 
सुजत्व द्विभुजत्वका प्रसंगही क्‍या है ! श्रीमन्नारायण ही 
जन् श्रीरामरूपसे अववीण हुए है, श्रीमन्नागायण और 
श्रीराममे भेदही नहीं है तो, उनका ध्यान शास्त्रोक्त 
शीतिंस दोनें। आऊारोमे हो सकता है | परम हँसजीके 
वासे कह नवीन शास्त्र ते बनाही नहीं है | शास्त्रमे 
श्रीरामचन्द्ध मगवानके ठे। तरहके जाफ़ार चताये गये है | 
द्विवनरूपके विष्यमे प्रमाण देनेक़ी आवश्यक्रता हीं 
नही है | चतुर्भुज रूपके विषयमेही प्रमाण चाहता है। 
बृद्धहारीतत स्मृतिके ६ ठें अध्यायम श्रीराममन्त्र विधान 
प्रकरणमे भ्रीरामचन्द्रजी का ध्यान इस प्रकार छिखा ४- 
पनहत्ायतम्निग्ध पहावाहुचतुप्टयम्‌ । 
बिश्ञालवक्षस रफ्तदस्तपादतछ शुभम्‌ ? ॥२६४॥ 


स इछेकमे रप्टही बाहसनु 
आगे ; है वाहुचतुट्यरत कथन हैं| इमके 
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“ अद्नचकषनुवीणपाणिन सुमहायलूम्‌ । 
 अयणाजुचर राम॑ ध्यात्वा राक्षनाशनम्‌” २९३ 
५ कम तो पीछेक्के दो भुजामेमि शत्न॒ चक्र और 
जम दो झुजाओंगे वनुर्बाण धारण किये हुए श्रीरामचरद्र- 
जड़ ध्यान विहित है । 
क्र _दिम्रचन्द्रकी मूर्तिके क्षण कहते हुए पाद्म संहिता मे 
हि! रि चतुभुज दानों का विधान किया है--- 
 मस्य राघवस्याथ लक्षण बक्ष्यते5घुना॥६०॥ 
भा द्विसुुजे र॒म्यं आयामवर्ण किरीटिसम्‌ । 
श्रीवत्साई पसन्नाम॑ यद्गा राम चतुर्भुजस ॥६१॥ 
[ क्रियापद-अध्याय १७ ] 
अब विचारना चाहिये कि जब श्रीरामचख्धजीका द्वि- 
सगे तथा चतुभुज दोनों प्रकारंसे ध्यान शास्त्र सम्मत 
है, तम अपनी इच्छाम जो रूप जिमको प्रिय छंगे उसीका 
वह ध्यान कर सकता है, ते तुझारा ध्येय हमारा ध्येय 
यह भेद क्यों ? : श्रीरामचन्द्र ! कोई दिव्य विग्नह मान्नका 
नाम तो नहीं है, किन्तु बिम्रह जिशिष्ट दिवयात्म 
स्वरूपका, बट दिव्यात्म स्वरूप एक है तो विग्रह्मकार 
भदमात्रसे ध्येयभेद भही हे। सक्‍ता । ध्येय तो सबके 
लक्ष्मी नारायणही हैं, उनको कोई सीतारामरूपसे, और 
कोई रुकिमिणी कैष्णखछपसे ध्यान करें, तो इसमे 
कया आपत्ति है । श्रीकैणवोंके किये भी श्रीरामरूपका 


(९० ) 


ध्यान प्रतिदेन विहित हैं। पराशर स्मृति उत्तर लॉ 
पष्ठाध्यायमे श्रीवैष्णवोंके नित्यकर्म विधान श्रकरणमें प्रातः 
काल जो ध्यान विहित है, उप्तमे श्रोवैकुण्डनाथके ध्यानर्क 
परचात्‌ वाखुदेवादिव्यूह स्वरूप ध्यान कहकर--- 


४ नूसिंहरामविभवविग्रह्नापिचिन्तयेत्‌ ॥६७। 
इस इल्लेक में श्रीराममूर्ति का मी ध्यान विहित हे । 
इस से यह माछम हो गया होगा कि श्रीरामानन्दीय 
ही श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करते है, यह बात नही, 
ओरीरामानुजीय भी करते है। और श्रीरामचन्द्रजी का 
हिमुजरूप का ध्यान श्रीरामानन्दीय ही करते हों. श्रीरा- 
मानुजीय नहीं करते हों, सोमी नहीं, वे भी करते है । 
वास्तव मे देखा जाय तो श्रीरामानुज सम्प्रदायी प्रायः 
टछ्विमुजरूप का ही आदर करते है, यह बात द्राविड 
देशीय दिवय देशों मे जाकर देखने से स्पष्ट हो जायगा | 
प्रायः सभी दिव्य देशोमे श्रीरामचन्द्रजी की मूर्ति है, 
और वह द्विुज ही है । 


| (0॥ 


इस से यह ,पिद्ध हुआ ऊि श्लीराम ध्यान के विषय में 
ओऔीरामानन्दीय और श्रीरामानुनीयों में कोई मतभेद नहीं 
5 हि 
है, इतना ता अवइ्य है कि भीरामानस्दीय श्रीरामरूप 
मान्न का आदर करते है, श्रीरामानुनीय अन्य भगवठ 
का घर 
पोँंकाभी। 
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रहस्थोद्याटनकार नें श्रीतोताद्रिस्वामीजी के प्रश्नौत्तर 
से श्रीरामानन्दीयों के हृदयेमे जो श्रीरामानुत्न सम्प्रदाय 
से भिन्नता दिखा कर अनादर कराने का यत्न किया 
वह निष्फछ है | 





प्रपप्पन्नासृतके आधारपर आश्षेप- 


ैपिकलननात++.-० 





रहस्थोद्घाटनकारने प्रपन्नामृत नामक संस्कृतमाषा नि 
बद्ध एक अवीचीन गअन्यम से कुछ आक्षिपकी बातें उध्दृत 
कर, उस दोपको श्रीवष्णव सम्प्रदायके आचायीपर आरो- 
पित किया है । आगे हम क्रमसे उन विषयोपर विचार 
करेंगे । उसके पहल हम यह बता देना चाहते है कि 
श्रीवैष्णव सम्प्रदायमे प्रपन्नामृत गन्‍्थका कुछभी मान्यता 
नही है | दिवयसूरि ओर आचार्योके इतिहास तो “ भागेवों 
पपुराण ”- ४ दिव्यसूरि चरित ” “ शुरुपरम्परा प्रभाव ” 
४ यतीन्द्र प्रवण प्रभाव ? “ श्रीरामानुज व्व्यचरित ” 
इत्यादि प्राचीन ग्रन्थ दी माने जाते है । द्वाविड देशमें 
प्रपक्षामुत नामको ही बहुत कम मनुष्य जानते है। 
अतएुव  प्रपन्नामृत ” मे जो कुछ वर्णित है, उसके 
जिम्मेदार पुवीचाय नहीं हे। सक्ते, अतण्वच प्रपतामृतोक्त 
विपयेकी छेकर जो जाक्षेप किये गये हूं उनका समा* 
धान करना ही अनावश्यक है, फिर भी हम यथोचित 
समाधान आंगे छिखेते है 

प्रपन्नामुत अध्याय ११५ के--- 


४ अयाध्या वासिना भेपां छा सान्तानिक॑ 
पूरा | मंद॒दाो कृपया रामस्तेपामापि परे प- 
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दम्मू। परदातु काम। स तदा वेदानििन कूर- 

राडभूत्‌ ” । 

इन इढोकॉकों उद्धृत कर, रहस्पोद्घाटनकार ने हनक 
टोका इस प्रकार की हे- 

# अथात्‌ पृथकाढमे श्रीरामजीने कृपाकर अ- 
योध्यानिवासियोंकी सान्‍्तानिकलोक प्रदान किया, 
परंतु उनकी इच्छा अयोध्याव्रासियोकी परम 
पद देनेकी थी, अतः काढान्तरमे उन्हें फिर 
जन्महेकर कूरेश मामसे श्रौरामानुजस्वार्मोके शरणागत 
हेना पडा | इस तरह मोक्ष प्रद नारायणमन्त्रका ग्रहण 
करने और मुद्राछाब्छित होने पर उन्हें कही जाकर 
अयोध्यावासियोको मुक्त करनेकी शक्ति हुई । ”? 
प्रपततामतके उपरोक्त इल्ोक्रों पर विचार करनेके पहले 

सह ब्रता दूना डाचत हागा क्कि आरामानुज सम्प्रदायक 
आधचाये आदियाने इस विषपयम अभ्यन्त क्या कहा हे । 
सबसे पहले हम भ्रीकुछ शेखर आह्वार के महापुरुष श्रीसूक्त 
( पेरुमाछ तिरुमीछ्ि ) से एक गाघा उब्दृत करते हैं- 
अन्र शराक्मरइक वेडुन्दतेति 
यडलरवप्पकेयेरियशुरग तम्म, 
बन्निलड्ज मणिनेइन्दोछ नान्टन्तात्र 


विष्मुछदुमेदिर बरत्तन्दाम मेवि, 
[ श्रीवक्षत | ०, गाघा-१० _] 
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3 दिन ( आरवैुण्ठ पंचारने के दिव ) बराघरों से 
बैकुण्ठ में चहाकर, महाबल्ी सरमात्र के शत्रु गहंड नी 
पर जआारुढ़ हो, अपुरवग को जीतनेवाछे प्रकाशमान सुन्दर 
और दीप चार भुजाओं से युक्त हो, परमपदवासी समत्तो 
नित्यमुक्ताण के अमर्वाहू में उपस्थित होने पर निज 
घाम में पहुंच कर, पिंहासथ में विराजमान होनिवाडे 
सर्वेशर को ”--पह इस आधी गाधा का अर्थ है। 
हम में स्पष्टठया अयोध्यावास्ी समध्त चराचरों को वैकुण्ठ 
पहुंचाने की बात कही गई है । 

ओऔकूरेश प्रणीत अतिमानुपस्तव मे निग्न छिद्ित 
इक है- 


४ से धप्गाचरितुमभ्यस्तितुं च योग॑ 
पोध्दुंच किरेन न जालधिकारमानः । 
' सेपि स्वदायरितभूतलवन्धगन्धा 
उन्धातिंगा। परगतिं गामितास्तणाशा। )) ३१ ॥ 
इस लोक में श्रीकृलनाय कहते है कि जिनको धर्म के 
आवरण करने मे, योग के अम्पाप्त करने मे, और कुछ 
भी जागने में जपिक्रार नही, उसे हुण आदि कल भी, 
केवठ आपके विषरे हुए सूमिके सम्बन्ध मात्र से; हे 
शाम | मस्य से छुडा कर आपने परणाति पहुँचा दिया। 
इस में स्पष्ट ही भ्रीकृशस्वामीजी ने कह दिया कि 
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, औरामचर्द्र भगवान ने अयोध्या के समस्त तृण गुध्मादि 
को भी परगति ही दिया ! 
श्रीपराशर मद्गारक स्वामीजी ने श्रीसहखनाम भाध्य में 
४ परिप्रह: ” नाम के व्याख्यान में श्रीरामावतार बृतास्त 
को लेकर यों कहा है- 
५ स्वसम्बन्धि पौरजानपद तत्सम्बन्धिनां. तद्विवता तदा 
रामतर दूवीदेरपि परमपद प्रापणात्‌ परितों अहो्स्येति 
परिगह: | ”? 
जथीतू अपने नगर तथा जनपद में रहनेवाके मनुष्य, 
तथा उनके सम्धन्धी, एवं उनके देवता, और उनके बगीचे 
के वृक्ष दूध आदिको भी परमपद देने के कारण) जिन का 
अज्ञौकार परितः-याने चारों तरक है वे परिग्रह हे। 
इस में परमपद्‌ वनेकी ही बात है | 
जटायु महाराज की श्रीरामचन्द्रजी ने मोक्ष दिया था, 
इस विपय को भी श्रीक्रेशनी ने अतिमानुपत्तव में दो 
इलोकों मे कहा है-- 
«४ सीतावियोगविवज्ञों नच तट्टातिज्ञ 
प्रादास्‍्तटा प्रगति दवि कथ॑ खगाय ॥ १७॥ 
प्रीकृरेशजी भगवान से कहते है की हे मगंवन | पक 
बात मे आपसे पूछता हैं, जब आप रामावतार लेकर 
मनुष्यत्त का अभिनय करते हुए प्रीतावियोग पाकर श्रीजा- 
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नकोजी की गतिक्ों न जानने के कारण दुःखित हों रहे 
थ, उमी समय आपने पक्षिगाणज जटयु को परगाते 
केसे दिया ! 

# अश्षुण्णयोगपथमस्ग्रहत जठ्ययुं 

तिर्यअ्रमेव वत मोक्षपदे नियोक्‍्तुम । 

अक्रोपि बेल्सि च यदा स तदा कथ्॑ त्वं 

डेवीमवाप्तुमनलो व्यथितों विचिन्बन॥?१<।॥ 

इम इल्ोक में कूरेशजीं भगवान, से कहते हैं कि-न्जयायु 
को तिद्ग्जाति होने पर भी मोक्ष देने को आप जब 
सम ये तो, उसी समय श्रीजानकीजी को श्राप्त करने में 

हट जप हज ० आना रे 

अप्तमता बताते हुए दुःखित हो रहे थे, यह केसे ? 

इम दोनों इल्लेकों को यदनेवाझे जान सकते है कि 
श्रीकृरेशनी श्रीरामचन्द्रजी को जगायु मोक्षदाता कह रहे 
है। अच्छा, अब विचार करना चाहिये कि जब ओरा- 
मानुज सम्प्रदायके आचाये श्रीरामचन्द्र भगवान को मोक्ष 
प्रदान समर्थ कह रहे हे. तब वे / अयोध्यावासियों को 
,परमपद देने में श्रीरामचन्द्रजी असमंध थे, अतएव उन 
को मोक्ष देने के छिये श्रीरामचन्द्रजीने कूरेशरूपसे अवतार 
लिया ” यह कैंगे लिख सकते है ! यदि यह बात निश्चित 
हो जाय ऊफि श्रीरामानुज सम्प्रदाय के आनाये ऐसा कभी 
नही छिख गये, तब प्रपक्ष'मुत के इल्मेकों का ठीक जग 
निकछ आना कठिन नहीं ऐे। 
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वेबहके श्रीवेंकटेशवर प्रेस के छपे प्रपनामत प्रस्तक 
मे तो एसाह। पाठ है, जसा कि रहस्योदघाटनकार ने लिखा 
हू) प्रात्रीन लिखित पुस्तकों मं कह तरहके पाठ मिख्ते 
है। ४ आयोध्यावास्िनामेपां ” यहां ४ एपां ” पद 
उपयुक्त नहीं है, क्यों कि ४ एपां ” का अर्थ होता है- 
€ घत्यक्ष भे रहनवाले इन को, ” तब “ तेषामपि 
परम्पदम्‌ ? इस में / तेपां ” का अथे अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष 
में न रहतेवाले ) उसनको-यह छूगता नहीं | देखिये,-हन 
अडोकों का अथे वतेमान मुद्रित पाठके अनुसार यह होंता 
है- £ इन अयोध्यावाधियों को श्रीरामने पहले सान्‍्ता 
निक छोक कृपया दिया था, उनको भी परमपद्‌ देंने 
की इच्छासे कूरराड्‌ हुए?” | जब अयोध्यावासियोंको 
॥ इन ” शठदसे प्रत्यक्ष मे वतमान बता दिया गया, तब 
फिर उन्हींकों ' उन ” दाद्दसे अप्रत्यक्ष बताना कैसे ठीक 
होगा । ४ एपां ” और “ तेषां ” इन दोनों शब्देंके स्थान 
बदूर देनेसे यह अनुपपत्ति निदृत्त हो जाती है। तब 
पाठ इस प्रकार होगा-- अयोध्यावासिनां तेपाँ छोक 
सान्‍्तानिक पुरा | प्रदददा कृपया राम स्तव्वपामाप परम्पदस | 
प्रदातुकामस्स तद्ा वेदान्तिन्करराडमूत्‌ । ” अब इसका अथे 
यह होगा--पहले अयाध्यावासी उन जावाका पश्रारामच 
छृपया सास्तानिक छोक दिया था, इनको भी परमपद्‌ 
देनेकी इच्छासे श्रीराम कूरराद हुए । इसका भावाथे यह 


घट) 

हुआ के उस बवत तो अयोध्यावासियोंको ही सा तानिक 
छोक दिया था, अब तो इन अन्य जावे को भी दनेक 
डिये श्रीराम क्रराद हुए । प्ोपपत्तिक यह पाठ कई हृस्त 
हिखित पुस्तकीम मिंटेगा | एक पाठ ऐेसामी मिछता है 
४ अयेध्यावासिनामपां ” और ० तेपां ” के बदले / अ- 
योध्यावासिनामव ”-- ऐसा प्रथम पाद है, चौथा पाद ते 
# एपामपि ” ही है| इसका अधे यह हेगा कि पहले 
ते अयोध्यावासियोंकों ही दिया था, अब इन अन्‍्यजीवों 
को भी परमपद्‌ देनेक्री इच्छास श्रीराम कूरराटू हुए | उप* 
रके निरूपणस मालठुम हो गया होगा कि रहस्योंद्घाटन- 
कारका रामनिन्दा दे।पररोपण अनुचित है । 

प्रपन्नामृत अध्याय ९४ की एक कथाके आधारपर 
दूसरा आश्षिप रहस्येद्घाटन कारने किया है, अथीत्‌ 
५ राबण की बहन शूपेणस्रा ही कृष्णावततार में 
राषिका हुई, ” इस कथा को लेकर उद्घाटनकार प्रपन्ना- 
मृतकार पर बहुत क्रोधित होते है, परंतु उस प्रपत्ना- 
मृत पुस्तक के उस कया के नीचे सम्पादक ने जो नोट 
ठगाया है, उस को देख लिया होता तो इस आक्षिपका 
मूछ ही उसड जाता । सम्पादक ने त्ञोद छिल्ला है कि यह 
कथा भाग कह पुस्तकों मे मिलता है, इम से छाप दिया | 


इस से क्‍या मसाठम हुआ, यहा (के यह पाठ कुछ पुस्तका 
मे नहीं भी है। यदि इस पाठ का न होना ही सत्य है 
ते फिर हुछ बात ही नही रहती । 


(६५ ) 


अच्छा, अब हम इस कथा भाग को थोंडी देर के 
हिगे वास्तविक मान हें तो यह क्‍या श्रपन्ना मृतकार की 
गद्दी हुई कथा कहना होगा ? भक्त श्रपन्नामत कार को 
क्या आवश्यकता हुई कि यह कह्पना वे करते । सुनी 
हुई कथा उन्होंने लिख दी हो तो यह दोप किस पर 
आवेगा ? यह सब देव रहस्य है, छोक कह्याणाय देवता- 
आओ को नाना प्रकार के काये करन पड़ते हे, उन का 
वर्णन अस्वोंगे किया जाता है | तम्र अन्य कती के उपर 
निन्‍्दा का दोपारोपण करना अयोग्य होगा | नही तो 
ब्यास भगवान्‌ ईश्वर के भारी निन्‍्दक ठहोंगे | श्रीमज्ञाश- 
यण को ब्यास जी ने वद निन्‍दक बुद्ध के रूप में खड़ा 
किया 6, मच्छी बनाया है, कछुवा बनाया है, सूअर 
बनाया हे-इप्यादि परइशन दोप व्याक्ष के उपर उहरेंगे । 
क्या जाने क्रिप कारण से झूर्षणल्ला बनना पडा हो! 
राक्षत अमुर आदि-नाम मात्र ही घुरा नहीं | मज्तशिरो- 
मणि प्रत्हाद अछुर ही हैं, विभीपण-राक्षप्त योनिके ही 
है ओ्रीवादमीकीजीने श्रीहनुमान को वन्‍्दर बना- दिया, 
उनके उपर भी दोष देवा ही होगा | श्रीकृष्ण तो स्वयंही 
«४ प्रस्हादश्बाह्ि दैंप्यानाम्‌ / कईइते हुए देत्थ बनते है | 

अहई, प्रथम तो यह कयामाग ही प्रक्षिव है, यदि 
वास्तविक भी ही तो प्रपन्न मतकार का कुछ दोष नहीं है । 

प्रयत्न मूतक अन्याय %४ में वियवारायगरकी कया हें; 


(७७ ) 


उसमे कहा गया है कि विश्ननारायण श्रीकृष्ण का अवतार 
है, और देवदेवी जन्मास्तर आता कुडजा हैं। इस पर हहूं* 
स्पोद्पाटमकर का दे आक्षेष है. । भगवानके नवमी 
अवतार है। यह पीक्रवां अवतार कहाँसे आया * 
यह पहल आदेप है। श्रीकृष्शने कुल्माकों मोक्ष दे दिया 
था, तब उनका जन्मास्तर केसे ? यह दुभरा आ्षिप हैं 

इसपर हमारा कहता यह हैं कि जब श्रौक्षण्ण मंगष 
नने स्वर्यही-/ बहनि में व्यवीतानि जन्मानि ” कहा हैं; 
तब चौवीसही अवदार है-यह नियम किसने बना दिया 
भगजामनके अवतार कई प्रकारके होते है, कुछ साक्षात्‌ 
अवतार ऐै, और कुछ अविशाबतार । ऐसे मगवद्‌बतार 
अनन्त कहे जति हे | कुछजा को मगवानें कृष्णावतारम 
मुकित नहीं दिया, सक्ति ती झुढ़ुजारनें मांगाही मही। 
ओऔमागव्तमे स्पष्टही इसका उलेख है--- 
# स्व केवल्यनाय ते प्राप्य दुष्प्रापपीश्वरम,। 
अन्नरागपगेनाहों दुभगेद मयाबत ॥ ९ ॥ 
आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कत्तिचिन्यया । 
श्मस्व, नोत्सहे स्थक्तुं सह तेम्युरहेक्षण ॥ १० ॥) 
तस्ये कामबरं दत्था पानयिल्ाब मानद। । 
सहकब्दिवन सर्वेशस्सपामागात्समृद्धिमत्‌ ॥ ११ ॥ 
दुराराध्य समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेत्नरण । 
याहणीत मनोग्राद्यमसच्ास्कृमनीप्यणी ॥ १२ ॥ 

[ श्ोमागवत सक् व १० से, ४८. ] 


तु (७६) 


 औशुकदेवजी कहते है कि उस दुरमीग्यशाल्रीं कुठजाये 
फैले चन्दन अपेण करनेसे ही, दुष्प्राप उप्त बकुण्ठपतिका 
पाकर भी, यह याचना की कि * हे कमलनयत ! हे 
सामेन्‌ ! से आपका सहवास त्यागनमे अप्तम हुँ, कुछ 
रन भरे साथ रहकर रमण करिये ।” तब मानद श्रीकृष्ण 
भेणान्‌ , उम्रको कामरूपी वर दे; उद्धवजीफ ज्ञाव स्वेबाम 
पार | जिम्त कुछजाने कठिनताप्ते आराधित होनेयारे संर्व- 
खेडवर श्रीविष्णु को प्रसन्न करके भी, मनोगाह्य विपयध्ठ- 
खका ही तुच्छ बुद्धि हॉनेके कारण वरण किया, वह 
कुज्जा कुवुद्धि है ! 

उपरोक्त इकोबंस यह €पष्ट होता है कि कुडआम 
विषय सुखही मांगा, और भगव्रानन वही दिया | कुछ्शाका 
यह काय महर्षिकों भी पत्तंद नहीं आया, तभी उन्होंने उस 
की निन्‍्दाकी । यहां मोक्ष देनेका प्रमंगही कहां है ? 





ही ५ और 
श्रीराभावुज सम्पदाय श्रीसम्मदाय नहीं है ) 


इस आश्षेपका उत्तर ! 
अद्िसनय4 केस्क्‍स्न्डार+ 

अमन्नारायणाष्टाक्षरका प्रथम प्रवर्तक श्रीमन्नारायण ने 
बदरिकाश्रममे नरको अष्टाक्षक्का उपदेश दिया था, यह 
बात श्रीरामानुज सम्प्रदायके मनन्‍्योंमे छिखी हुई है; इस पर 
रहस्थोद्घाटनकार आश्षिप करते हे कि जब श्रीमन्नारायणने 
रको अष्टाक्षका उपदेश दिया तो, नर ही अष्टाक्षरका 
प्रवर्तक हुए, श्रीजी नहीं, अष्टाक्षर ही प्रधान मन्त्र है, 
उसका प्रवर्तक जो हे वे ही सनप्रदायका प्रवतैक हे।ना 
चाहिये, अत एवं श्रीरामानुज सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय नही, 

किन्तु नर सम्प्रदाय होना चाहिये । 


इस पर हम कहना चाहते हे कि यद्यापि श्रीमन्नाराय- 
णाष्टाक्षरका भुमण्डल्मे प्रथमोपदेश नरको मिढा, अत एव 
नर ही प्रथम प्रवर्तक ऐ, इस में समन्देह नही | परन्तु हम 
अश्रीरामानुओयोकी श्रीमद्शक्षरकी प्राप्ति जिम्त परम्परांसि 
मिली है, उसके मूछमे श्रीटक्ष्मी जी है । समय भेद्से एक 
ही धम व मन्त्र वा शास्त्रका प्रवर्तक मित्न मित्र होते हे | 
इृष्टान्तमे अजुनके प्रति श्रीएष्णोपदिष्ट योग को ले सबते है, 
और नारदके प्रति सड्भपेणेपदिष्ट मागवन थर्मकों छे सबते 
है। भगाद्वीतामे श्रीकृष्णने कहा है-- 


(७३ ) 


४ टम विवस्वते योगे शोपतवानहमब्ययम्‌ । 

विवस्वान्मनवे भाह मनुरिश्चाकवेउश्रवीत ॥ १ ॥ 

एव परम्पराप्राप्तमिमं राजपेसो विदृः । 

से कालेनेद मद्ता योगो नशष्टापरन्तप ॥ २ ॥ 

स एवार्य मया तेदय योगः घोक्तः पुरातनः ॥ है | 
[ मन गी. भ. ४० || 


अभथीत्‌ इसी योगका पहले हमने विवस्वासफरो उपवेश 
दिया या, विवस्वानने मनुक्ो दिया, मनुने इक्वाऊ को दिया 
था, इस प्रकार परम्पराप्राप्त इस योगको राजर्पि छोग 
जानते थे, वह इस बीचके महान काछमे नष्ट होगया, उसी 
को मैने अब तृमको कहा है | इसमे स्पष्ट है क्रि योगकी 
एक परम्परा पहले थी, वह नष्ट हे गई, तब मगवानने 
डितीयवार अजुन फो उपदेश दिया | महाभारत शान्ति 
परम सात्वत परेका कह खार आविभोष और तविरोभाव 
बताये गये है, उसकी कई परम्परायें उसमे प्लिद्ध होती,है । 
जेसे ही अष्टाक्षके विपयमे भी जानना चाहिये । प्रथम 
प्रवानन तो अवश्यही श्रीमत्नारायणने नरको दे, कराया था, 
परंतु श्रीमहाल्क्ष्मीजीको भी अष्टाक्षरका उपदेश भगवा 
जे शिया है । श्रीगहाल्दमीने श्रीविष्वकतेन जीका दिया, 
किर वह श्रीशठकोपसुलेन प्रवर्तित हो श्रीरामानुजीयोको 


प्राप्त दुआ है । 


(७४ ) 


श्रीमहारक्ष्मीजने श्रीमज्ञारायण से मम्त्राज श्रीमवेश- 
क्षर का उपदेश लिया था, यह विषय बृहद्गह्म सहिता 
प्रथमपाठ द्वितीयाध्याय मे कहा गया है-- 

४ ओमित्युवाच सा देवी चक्रशइशुजद्रया । 
प्रयोजनान्तरांहित्वा मन्त्रराजमथा ददों॥१२१॥ 

अर्थीत्‌ श्रीमहालक्ष्मीजी ने “ तथास्तु ” कह कर शैस 
चक्राड्ित भुजहया हो अनस्य प्रयोजन भाव से मन्त्रराज 
( अष्टक्षर ) का ग्रहण किया | 

हयमन्न का तो प्रथम प्रवर्तिका ही श्रीमहालक्ष्मी है । 
इस प्रकार श्रीमहालक्ष्मीली श्रीरामानुजीय गुरु परम्परा में 
श्रीमक्ारायण के पश्चात्‌ स्थान पाती हे । जतएुव श्रीरा- 
मनुज सम्प्रदाय श्रीक्षप्मठाय कहछाता है । 





एक नर्वीन कल्पना 
का 
समाधान । 


क्न््प्क््ोिब्टबत 

रहस्थोट्याटनकार कल्पना करते है कि वर्तमान श्रीरा- 
मानुज सम्प्रदायावकास्ियों के आचाये महापूण के शिष्य 
प्रीरामाठुज औरीरामानन्दियों के: आचाये नही, वह रामानुज 
दूपरे है, थे श्रीशड्डराचाथ के समकालीन थे, वे औराम- 
मन्त्र जानते थे, रामानुजीयों ने उस रामानुज को शृद्र 
बना डाला, उम्र प्रथम रामानुज के माष्य मे ठितीय रामा 
बुर ने संरोेवन कर दिया, इत्यादि | उस अब रेत्सानुज 
के सद्भाव गे और उनके भ्रीराममन्मामिनता मे प्रप्नामत के 
अध्याय १२६ के निम्न लिवित इकोक प्रमाण माने 
गये ह--- 
» पुरा रामानुजः कब्चिद्रिदुधः पादजोमहान । 
रामभवतों महातेजा: साकेतनगरंययों ॥ ३७ ॥। 
संसेब्य राघवूँ तत्र सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 
शमरलजञञय माप श्रीराघवकदाक्षतः ॥ देढ ॥ 
प्रददो भक्ति भावेन संतदत्नजञर्य महत्‌ । 
बेकटेशाय सस्टराजायाथच रह्निण ॥ ३५ ॥ 
जक्ष्मीकुमारताताय ददीवरटबल्लभा । 
श्रीराम रत्न कृपया स्पमन्तक निर्मद्दि तत्‌ ॥ ४५ ॥ ”! 


(७६ ) 


अथीत्‌ चतुने वणन रामानुज नामक एक विद्वान राम 
भक्त तेजस्वी पुरुष पहले थे, उन्होंने अयोध्या जा श्रीराम 
का दर्शन किया, और श्रीराम के कगाक्ष से ४ रामरल 
नामक तीन रत्न पाया, उनमे से एुक एक श्रीवेड्वटेश 
श्रीवरदराज और श्रौरंगनाथ को अपण किया था, श्रीवरद- 
वलमा ने श्रीकक्ष्मी कुमार ताताचाय के वह रामरत्र 
दिया, वह रामरत्न स्यमन्तक मणि के समान है । इन 
इछोकों भे रामानुज नामक एक राममक्त का पृ में 
अस्तित्व अवश्य ही उलिल्लित है। परन्तु ५ पुरा ” 
पाब्दसे कौनसा काछ लेना चाहिये इसका निश्चित 
प्रमाण नही. मिछता, यतीन्द्र प्रवण प्रमावमे # अ- 
योध्या रामानुजदास ” नामक एक ज्यक्तिका उल्लेख 
है, कदाचित्‌ यह रामानुज वही हों, वह तो श्रीवरवरमुनि 
स्वामीजीके समकाडीन हैं । उम कश्पित रामानुभके बनाये 
हुए भाष्यके सद्भावमे कुछमी प्रमाण नहीं। यदि भाण्य 
प्रणेता कोई रामानुज शड्रके समकाठम रहे होते और 
विशिष्टा द्वैती रहे होते तो क्या उनका नाम मात्रगी 
श्रीरामानुज त्म्प्रदायके किसी भी ग्रन्ण में छिया नहीं जाता। 
श्रीरामानुज स्वामीजीक पुष माष्य अवइ॒य था, वह “ द्मि- 
डमाध्य ” नामम्े प्रसिद्ध था, उसके कती श्रीद्रमिडाचाय थे । 
उमफ्रा उछेल सबही प्राचीनमन्थोप्ते प्रायः आता हे। 


प्रप्नामृततें उपर उठाहव झलोेकोमे. शीरामरत्न 


(७७) 


नामसे जिसका उल्लेख है वहतों एक मणि मात्र है, स्पस- 
स्तक मणिके समान उसका प्रभावथा, वह श्रीराममन्त्र नही । 
हर छिप्लित रामानुज बहुत करके यततीन्द्र प्रवण 

शावी छिखित रामानुज ही होना चाहिये । प्रपन्नामृतके 
इन इछ्ोकोंके आधार पर क्षीरामानुज स्वामीजीके पूर्व एक 
अन्य रामानुज के स्कलावकी कल्पना करना, उनके माष्य- 
कतो बताना श्रश्चिद्ध श्रीरामान॒ज स्वामीजीकों उप्त माष्यका 
प्रबचनकरती मात्र कहना, कैसी अनभ की वात हुई है, 
पदक समर्भंगे (आज तक कितने शो इतिहाप्त खेखक हुए 
«५, किसने भी श्रीशड्ड रके कालमे एक रामानुजके रहनेकी बात 
नही छिखी है | इतने दिनों वाद रहस्योद्धाइनकार ही को 
यह करुपना सूझी है । 





उपसंहार । 


हमने इस छोटसे पुस्तकमे रहस्थोद्धाटनकारके किये हुए 
सभी आम्विपोंके यथोचित समाधान छिखा है, आशा है, 
प्रमाणपरतन्त्र सजननोंकों इतनेसे ही सन्‍्तोप होगा | इतने 
पर भी कोई दुशग्रहवश अपनी उच्छूद्डछ प्रवृत्ति को छोड- 
ना न चाहे, और श्रीरामानुज परम्पराको छोडना ही चाहे, 
ते उपध्के लिये हमारे पास कोइ इलाज नहीं है । ऐसे कुछ 
छोग सम्प्रदायस अछग है। जायें तो भी अन्य आस 
श्रीरामानन्दीय वेष्णयगण चिरागत परम्पराकों न छोड 
ऐसी हमारी घारणा है । इति | 





